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स्वर्गीय शतावधानी श्रीमद्राजचन््रविरचित 


या »सा १९ 
आत्यसाद्ध । 
------ = ~+ ९ 
संस्कृत पद्य-ठेखक, 
श्रीयुक्त पं० वहेवरदास, न्याय ओर व्याकरणतीथे | 
नण ~----~ 
दिन्दी-रेखक ओर सम्पादक, 


श्रीयुक्त पं० उदार काश्चरीवाल । 


प्रथम संस्करण । 


मूट्य पक रुपया । 


१९७५ असाद । 





प्रकाशक, 
मनसुखछारु रवजीभाईं भेता, 
संढदस्थैरोड, गिररगोद-बम्बड । 









(0 


0 





परिरर, 
रामर्चद्र येसु होगे; 
निणेथसागर्‌ प्रेस, २३, फोखभार केन, 
काठबदेवी-बम्बह । 


“मेरे जीवन प्रर श्रीमदू राजचन्प्रभाईका एेसा स्थायी प्रभाव पड़ाडहैकि 
मे उसका वर्णन न्ह कर सकता । उनके विषयमे मेरे गहरे विचार है । 
मे कितने ही वर्षसि भारतम धार्मिक पुरुषी शोधमे ह; परन्तु भने रसा 
धार्मिक पुरुष भारते अब तक नहीं देखा जो श्रीमद्‌ राज्च॑दभाक्के साथ 
्रतिस्पद्धौमे खडा हो सफे 1 उनमें ज्ञान, वैराग्य जर भक्ति थी; दोग, 
पक्षपात या रागद्ेषनये ¦ उनर्मे एक एसी मपी शक्ति थी कि जिसके 
द्वारा वै प्राप्त हुए अ्रसंगका पूर्णं ठभ उठा सक्ते थे । उनके ङेख गरज 
तत््ज्ानरयोकी अपेक्षा भी विचक्षण, भावनामय लौर भात्म-दी है । चूरपके 
तत्वक्ञानिर्योमिं म राटरस्योयको पदी श्रणीका ओर रस्किनको 
दुसरी श्रेणीका विद्धान्‌ समद्यता हृ; पर श्रीमद्‌ राजचंद्रभारईैका 
अघमव श्न दोर्नोसि भी बडा -चढा था । इन मदहापुरुषके जीवनके 
के्खोको आप भवक्राशके समय पेगे तो अप पर्‌ उनका बहुत अच्छा 
प्रभावे पडेगा । वे प्रायः कहा करपे ये कि मे किसी बडका नदय दर; ओरन 
किमी बाम रहना ही चाहता हूँ । ये सब तो उपधमे-मयीदित-द ओर धर्म तो 
असीम दे करि जिसकी व्याल्या ही नहीं दौ सकती । वै अपने जवाहरातके 
धधेसे विरक्तं होते किं तुरंत पुलक दाथ र्ते । यदि उनकी इच्छा 
होती तो उनम देसी शक्ति थी किते पक अच्छे प्रतिभाश्चारी 
ैरिस्टर, जज्ञ या वादसराय हो सकते । यह अतिशयोक्ति नही; 
किन्तुं मेरे मने पर उनकी छापर । इनकी विचक्षणता दूसरे पर अपनी 
छाप गा देती थौ ।" 

महात्मा गधी । 
( संभापतिकी हसियतसे अहमदाबादकी 
"राजषद-जयं तीके समयके उद्भार । ) 


“मेरे जीवन पर सुख्यतासे श्रीमदू राजचन्दकी छाप प्रड़ी हे । महात्मा 
ा्सर्योय अर रस्किनिकी अपेक्षाभी श्रीमद्‌ राजवन्द्रने मुक्च पर गहरा 
प्रभाव डाखाहै 

महात्मा ्मोधी । 
( बद्ब्राण-जयं तीके समयके उदार । ) 


मेटः । 
अओनेरवल श्रीयुक्त १० मदनमोहन माटवीयजीके 
कर-कमर्टोमि सादर समर्पिते । 

माननीय, 

महात्मा ोरपीजी जौर जापका गाद ब्नेह-सम्बन्ध है । 
आपका रएक-दूसरेके प्रति वडा ही ऊादरभाव हे। 
आप दोनों ही देशकरे उन उल्वछ रलम है कि जिनका, 
देवातिर्योक् कल्याण करना ह्मी एकं महाव्रत है। 
तथ जनताकी कल्याण-कामनाते मेँ जापको एक एते 
व्यक्चिका परिविय दूँ जिनकी महात्मा गरषीजीके 
जिन पर मी गहरी च्यप पडी हे; ओर महात्माजीका 
वडा ह्मी आयहू है कि मै आपको उन व्यक्तिका परैचय 
| वे व्याक हैं श्रीमद्‌ राजचन्द्र । पुण्यसे मुदे उनके 
अनुज हयोनेका सौभाग्य प्रात हं; अतएव उनकी एक पक्र 
काति उनके थोडे परिवयके साथ ठेकर मेँ इत आश्नाते 
आपकी तवागे उपस्थित दं कि जाप आर्‌ महात्मा गी 
जी द्वा श्रीमद्‌ राजचद्रके जविनके अनुमेवक्रा जगृतको 
ठाम ह्यो-उतके द्वारा जनत्सका कल्याण हे | 

विनीत, 
मनखुखलरार रवज्ीभाई्‌ महेता । 
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विज्ञपि । 


(न्मयि) द) ~~ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र सम्बन्धकी चच करते हए एक-दो बार 
महात्मा गौधीजीने उनकी स्वनाओंका भिन्न भिन्न भाषाओं तथा 
खास कर मारतकी भावी राषटमाषा हिन्दीर्मे अनुवाद करा कर 
प्रकाित्त करनेकी मुश्षे सूचना की थी । आपकी इस उपयुक्त 
सूचनाका सुकषे बडा ही खयार रहा करता था; परन्तु अत्र तक 
रेखा योग न मिलनेके कारण मेँ उसके पालन करने असमर्थं 
रहा । परमात्माकी कृपासे मँ अच दसा योग काम कर सका ह; ओर 
जिसके फरु-खरूप ही यह श्रीमद्‌ राजवद्रकी 'आत्मसिद्धि" नामकी 
छोरीसी कृति-- जिसमे कि संक्षिसम स्व ददीनोका सार भरा हु 
है.- लेकर हिम्दी-पाररकोकी सेवामे उपस्ित हँ 1 यहं कृति मूल 
गुजराती भाषामें दै, उसके सहारेसे संरक्त पकी रचना श्रीयुक्त 
न्यायतीर्थं ¢डित बहेचरदासने की है ॐौर उसका हिन्दी अनुवाद 
तथा श्रीमद्‌ राजचन्द्रके जीवन-परिचयका सम्पादन श्रीयुक्त प° 
उदयलाल काशलीवालने किया है । से आशा है कि मेरा यहु 
प्रयत जनताको लामकारक होगा । इसके अतिरिक्त भरीमद्‌ 
राजचन्द्रकी अन्य रचनाक मी दिन्दीमे प्रकारिते करनेका प्रयल 


श्रू दै । 
मनसुललखाङ रवजीभादहि महेता । 
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आत्मसिदि । 
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भूमिका । 
[ रेखक, स्° श्रीमद्‌ राजचन्द्र ¦ ] 


दुःख सब जीवोको अप्रिय लगता हेः तो भी उसका अनुभव उ 
करना पडता है । इस लि दुःखका कोई कारण अवस्य होना चाहिए । 
जान पडता है इस भरत-मूमिसे ही प्रधानतया विचाररीलोके विचारा 
विकाश हा है ओर उसीके द्वारा फिर क्मसे आत्मा, कर्म, परलोक 
जौर्‌ मोक्ष आदि भार्वोका खर्पर सिद्ध हुञा है । 

वर्तमानम जव अपना असित्व देखा जाता ह तथ भूत-काठ्मे मी उसे 
होना चाहिए; ओर इसी प्रकार मविष्यमे मी उसका होना आवरद्यकं है । 
मुमुश्चुओंको इसी प्रकारके विचारोंका आश्रय रैना कर्तव्य है । विचार 
करने प्र जान पडता हे कि किसी भी वस्तुका भूत ओर भविष्ये अ- 
सिख नहो तो वर्तमानम उसका अस्तित्व ही नीं हो सकता । 


जिन प्रभुका सिद्धान्त ह कि चस्तुकरा सर्वथा उत्पाद्‌ या विनाच्र नहीं 
होता; उसका अस्तित्व सदाही यना रहता है; मात्र ख्यान्तर होता 
रहता है-उसकी अवस्थे बदठती रहती दँ । उसके वस्तुत्व गुणका 
कभी नश नहीं होता । 

इस ॒सिद्धान्तके अनुसार शुद्धातम-खरूपको प्राप्न हए ज्ञानीजनोने 
नीचे लिखी टः बातोंको सम्यग्द्मनका सर्वो्कृट साधन बतलाया है | 


प्रथम ही बतलाया ह्‌ क्रि “मात्मा हेः अथात्‌ घट-पटादिकी माति 
ज्मा मीहे । जिस प्रकार किसी खास युणके कारण धर-परादिका 


र्‌ 


अलित्व प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई १ड्नेवाले 
खपरःग्रकशक चेतन्यगुणके कारण .आत्माका मी असित प्रमाणभूत है । 

दूसरे बतलाया है कि (आत्मा नित्य हैः । देखो; घट-पयादिक पदार्थं 
कुछ ही कार तक सिर रहनेवले हैँ ओर आत्मा सदा- तीनों काल- स्थिर 
रहनेवाखा हे । घटपटादि संयोग-जन्य पदार्थं हैँ अर आत्मा खभाव- 
सिद्ध दरै। ्योकि एेसे कोई संयोग अनुभवे नहीं आते जिनसे 
आत्माकी उत्पत्तिकी संमावना की जावे । किसी भी संयोग द्रव्यसे चैतन्य- 
सत्ताका उदन्न होना असंमव है, ओर इक्षौ ए वह्‌ अजन्मा-खमाव- 
सिद्ध-हं । ओर इसी असंयोगीपनेके कारण वह अविनारी है; क्योकि जो 
संयोग-जन्य नहीं होता उसका कभी नाश्न भी नहीं हेता । 

तीसरी बात बतलाई है कि "आत्मा कती हैः । संसारम जितने पदार्थ 
हैँ उन सभे अर्थ-क्रियाकारित्न देखा जाता है अर्थात्‌ उन्म कुट-न- 
कुक परिणाम, क्रिया होती हुई दिखाई पडती है । आत्मा भी पदार्थ है, 
इस किए मानना पडेगा कि वह भी अर्थ-क्रियाकारित्वःयुक्त हे । ओर 
इस अर्थ-क्रियाकारिव्वके कारण दही उसे कत्ता कहा जाता है । श्री जिन 
भगवानने आत्माका क्तैव तीन प्रकार बतलाया है । परमार्थ-टष्टिसे 
तो वह्‌ अपने खभावका क्तौ है, इस छिए्‌ कि उसका अपने सभावर्मे 
ही प्ररिणमन होता है; दूसरे अनुपचरित ( अनुभवे अने योग्य विशेष 
सम्बन्ध-रूप ) व्यवहारनयसे कर्मोका क्ती है ओौर उपएचारसे गृह, नगर 
आदिका कत्ता हे । 

चौथे बतलाया है कि आत्मा भोक्ताहैः । संसारम जितनी 
जरिया होती हैँ के निष्फल-निरर्थक-नहीं होती । यह पर्क्ष अनुमवमेँ 


आता हैक जोजो किया जाता है, उसका फर भोगनेमे यवस्य 
अता ह! जिस प्रकार कि विष खानेसे मौत हो जाती है, शक्कर खानेसे 
ह मीराहो जाता है, आगके छ्रनेसे हाथ जल जाता है ओर 
बको नेसे उंडाई जान प्रडने ठगती है } मतलब यह कि क्रियाका 
फर हुए विना नहीं रहता । इसी प्रकार आत्मके परिणाम कषाय-स्प या 
अकधाय-सूप्र-जेसे कुछ होते हैँ उनका फल मी अव्य होता है । उन 
क्रियाओका कर्ता होनेके कारण ही आत्मा भोक्ता हे | 

पचे बतठायाहै कि मोक्ष हैः । जो अनुपचरित व्यवहारमयसे 
जीवको कर्मोका कत्ता ओर कत्ता होनेके कारण ही मोक्ता बतलाया है 
उसी प्रकार उन कर्मकी निच्रत्ति भी दहो सकती है) यह देखा जाता है 
कि प्रत्यक्षे कषायोकी तीत्रता मी हो तो उनके ख्िडनेका अभ्यास केर- 
नेसे-उनका अपने आत्मके साथ सम्बन्ध न होने देनेसे-या उनका 
उपश्चम करनेसे वे मन्द्‌ पड़ जाती ट; नष्ट होने योभ्य हो जाती हँ ओर 
नष्टो सकती ह । जितने बन्ध-मावरह वे सव नश्च होने येभ्य है| 
उन अन्ध-मा्से रहित शुद्ध आस्म-खभाव ही 'मोक्ष-पद' है । 

छठे बतलाया है कि “उस मोक्षका उपाय है" } जो यह हो कि जब 
कम-व॑ध निरन्तर होते ही रहते हैँ तो फिर उनकी निदृत्ति मी किसी कालम 
नहीं हो सकती । परन्तु ज्ञान, दन, समाधि; वैराग्य; भक्ति आदि 
क्रितने एसे भी साधन प्रक्ष दिखाई पडते हँ जिनका खभाव कर्म-बन्धसे 
विपरीत टै; ओर भिनके द्वारा कम-बन्ध ढीला पड जाता है; उसका 
उपम हो जातादहैयाष्वय हो जाता है। इसी कार्ण समन्चना चादिषए 
गकि ज्ञान, द्रीन, संयम आदि मोक्ष-पद्के उपाय हे । 


1 


भगवानने कहा है कि आत्मा हैः "वह नित्य हैः" "क्मोका कत्त हः, 
कर्मकरा मोक्ता है, ओर “उन करमो निचृत्त हो सकता है, तथा 
(उनसे निवृत्त होनेकरे साधन है" । ये छः बाते विचार द्वारा जिसे सिद्ध हो 
जाती हँ-जिसे इनका क्नान हो जाता है-उसे “विषेक-ज्ञान' या सम्यग्दशनः 
की प्रापि हो गहं समक्नी चाहिए । इन विषयोंका सुसुश्चुओंको विशेष करके 
अभ्यास करना चाहिए्‌ । कारण इन विषयोके सम्बन्धरमे विचार करनेका 
योग पूर्वजन्मके किसी विरोष अभ्यास या सपुरुषोकी संगतिसे दी मिका 
करता है | 

अनित्य पदार्थेभिं जो ञात्माकु मोह-बुद्धिदो रहीदहै उसे उसे 
अपने 'यसित्व, “नित्यत्व, ओर “अन्याबाध समाधि-सुखःका भान नहीं 
होता । उसकी मोह-बुद्धिके साथ इस प्रकारकी एकाग्रता चली आती है 
कि उस परं विचार करते करते घबरा कर उसे अधने विचारोसे परा- 
वृत हो जाना पडता है । ओर इसी कारण पूर्वैकाठमे बहुत ` वार मोह- 
ग्रन्थिक नष्ट करमेका समय न अनेके पहले ही आ्माको अपने 
विचार छोड देना पडे हैँ । क्योकि जिसका अनादि कासे अभ्यास पड़ 
रहा हे उसका, अल्यधिक पुरुषार्थ किये विना थोडे समयमे छोडा जाना 
अद्राक्य है । इस कारण बार बार सत्संग, सच्छाच्ोका अभ्यास, ओर 
सर विचारक द्वारा इस विषयमे परिम करना चाहिए, जिससे 
अन्तम निलय, श्राश्वत ओर अनन्त सुखरूप ‹आत्म-कानः होकर अपने 
खरूपका खभ हो 1 इसमे जो परे संशय उत्पन्न होते हँ वे धैय ओर 
विचारसे शान्त पड जा्येगे; ओर इस मार्को छोड़ कर जो अधीरता ओर 
विपरीत कल्यनाका आश्रय छिया जायगा तो उससे आत्माको अपना 


पम 


हित-मार्ग त्याग देमेके लिए बाध्य होना पडेगा । ओर फिर इसका परि- 
णाम यह होगा कि अनित्य पदार्थों राग होनेके कारण आत्माको बार 
बूर संसार-परिभ्रमण करते रहना पडेगा । 
जञानियोने इन छः बातोको सम्यग्द्रीनका मुख्य निवास-स्थान बतकाया 
है, जिना ऊपर संक्षेपे उख किया गया ह । विचार करने प्र निकट 
मन्य प्राणी-- तद्वव मोक्षमामी---दनका खर्प सहजं ही सप्रमाण समन 
सकता है इनका उसे परम निश्चय हो सकता है । इनका सब ओरसे 
विस्तार पूर्यक विचार-मनन करके आत्मा विवेक उत्पन्न करना चाहिए । 
परम पुरुषोने यह कहा है कि ये छः बाते अल्यन्त सन्देह-रहितं हं । इन- 
का खूप आत्मको ` अपने खसूपका ज्ञान करनेके किए कंहायदहं। 
हानी पुरुषोने इनका उयदेश्च जीवके उस अहं माव-ममलर-माव-के वृर 
कररनेके छिए क्रियादहैजो अनादि खम-दशाके कारण उसमे उत्यन्ने हो 
रष है । यदि जीवक रेसे परिणामद्यो कि इस खमभ-दशासे रहित मेरा 
खरूप हे तो सह दी बह जाग्रत होकर सम्यम्दशेन कमि कर्‌ 
सकता है ! ओर फिर इसी सम्यग्दशनके द्वारा ख-खमाव-रूप मोक्षको 
हो सकता ह । फिर उसे विनाञ्ीकः, अशुद्ध तथा इसौ प्रकारके अन्य 
मवमिं हष, शोक, संयोग आदि उत्पन्न नहीं होते । विचार करने 
रं उसे अपने दी खरूपरमे दुद्धता; पूर्णता, अविनश्वरताः अत्यन्ते अनन्द्‌- 
क्षैथेता ओर अंतरदहितता आदि खामाविक गु्णोका अनुभव होने रगता 





भावप जो एकता हो रही है बह भरे ही अध्यास--प्रिणाम-- | 
हई रै, बालवे तो मै उनसे सर्वथा भिन् हँ ! विनाीक तथा अन्य 


६ 


पदा्कि संयोगमे उसे इ्ट-अनिष्टपना नहीं ह्येता । वहं अपने खरूपको 
जन्म-जरा-मरण-रोेग आदिसे रहित तथा सब मादातम्यका साने जान कर, 
अनुमव कर, कृतार्थ हो जाता है । जिन जिन पुरुषोको परम पुरुषोकि इन 
वचनं द्वारा किये छः बतं सप्रमाण रह, आतमाका निश्चय हाद 
उन उन पुरुषोंने अवद्य आत्म-खरूप प्राप्त करिया है । वे आघि-व्याधि- 
उपाधि-के सर्वै-संगसे सयुक्त हुए ह, होते हँ ओर इसी प्रकार भविष्य 
कामे मी हमि । 

जिन पुरुषनि जन्म-जरा-मरणके क्षय करनेवाखा ओर ख-खरूपर्मे सहज 
सिति करानेवाला उपदेश्च किया है उन महा पुरूषोके छिए अ्यन्त 
सक्ति-पू्यक नमस्कार है । जौर जिनकी निष्कारण करुणाकी नित्यप्रति 
निरन्तर स्तुति करते रहनेसे आत्म-सखरूप प्रगट होता है, बे सब सत्पुरुष 
तथा उनके चरण-कमलर सदा मेरे हृदयम विराजमान रेह । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


श्रीमद्‌ सजचन्द्र | 


परिचय । 


श्रम्बई समाचारः नामके दैनिक पत्रमे सन्‌ १८८६ दिसम्बर ता० 
९ के अकम नीचे छिखा शीर्षक देकर अपने अमरलेखमें ठिखा थाः-- 


अद्धुत स्मरण-शक्ति तथा कवित्व-दाक्ति-सम्पन्न 
एक युवा हिन्दूका आगमन ओर उसके 
द्वारा किये गये शतावधान । 


“श्रीयत कवि राजचन्द्र रवजीभाईकी उम्र हस समय कुर १९ वेर्षकी 
है । बे एक दिन्द-गृहस् ह । मोरवीसे य्ह आकर उन्होने अपनी सरण- 
शक्ति तथा कवित्न-शक्तिके जो अद्भुत प्रयोग करके दिखखये ह पाठ 
कको समथ समय प्र हम उनका परिचय कराते आ रहै । एसी 
महान शक्तिके धारक कं पुरुष यह्‌ आ चुके ह; ओर खुद ॒बम्बदरहीरमे 
शीघ्र-कवि श्रीयुत पंडित गद्ूलाकजी इस प्रकारकी शक्तिके. धाक ह 
प्रतु ङुछ रोगोका कहना हे कि श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी शक्तिं उनसे भी कहीं 
्रदी-चदी ह ] दूसरे जर्हो एक साथ आठ आठ अवधान करते हं बहा 
श्रीमद्‌ राजचद्र एक साथ कोई सौ अवधान करनेवङे समक्षे जाते हं । 
उनकी शक्तिम सनये बद भारी सवी यह्‌ है कि वे एक दी समयमे 


२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


कड विषर्योको अपने मनम रख कर उन पर रचना कर सकते हैँ । मे विषय 
जैसे ही सरल होते हैँ वैसे ही उन्म कविता, गणित आदि कठिन विषय 
मी रहते हँ । चाहे जैसी अपरिषित ओर विदेशी भाषाके कहे हए उल्टे-सीषे 
शन्दोको बे सुधार कर ठीक कर देते दँ! ओर यह सन अवधानके साथ 
बीच वीयर्म करते दँ । वासवम यह शक्ति अदधत ओर असाधारण है । 
इस शक्तिके सम्बन्धर्मे इस बातका शोध लगा कर खमे उदठानेका प्रयत 
करना चाहिए किं यह कैसे तो विकाशषको प्राप होती है तथा कैसे उप- 
योग आती है । इतना तो सच है फि एसी शक्तिका प्राप होना प्रकृति- 
प्रदत्त मात्र है; ओर यह उपहार किसी विररे दी माग्यङञाटीको मिलत- 
है । इस बातके जाननेकी आबस्यकता है कि यह शक्ति विकाराको 
माप्त ह्यो सकती है या नहीं, अथवा बढ़ सकती है या नहीं ओर मनुष्या 
मारके आचरण-न्यवहारमे आ सकती है या नही । कुछ छोग कहते हँ 
कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता; जोर करनेका य॒दि प्रयत किया 
जाय तो इसका बरे दिनाँदिन कम होता जायगा । इस बातका पता 
लगाना चाहिए कि रो्गोकि इस फथनमेँ कितनी सत्यता है । यदि 
इसका उपयोग न किया जा सके तब तो समक्षना वचाषहिए कि यह मातर 
देखनेके ठिए एक नईं वस्तु ही उदरी । परन्तु हम एकदम इस गतको 
कवृल नहीं कर सकते । क्योकि जिस प्रकार मनुष्य-जातिमे ईवर-ग्रदत्त 
शक्तियो विकसित हो सकती हँ बद्‌ सकती हैँ उसी प्रकार इस अद्भुत 
शक्तिके सम्बन्धर्मे भी होना चाहिए । ओर यदि एेसा होना संभव है तो 
फिर एसे विखक्षण पुरु्षोको उत्तेजित करके उनकी श्क्तिको तिकपित्‌ करने 


पारचय | ३ 


तथा उपयोगे ठनेके किए प्रयत करने हमे कोई बात उठा न रखनी 
चादि । यह्‌ बडे ही दुःखकी वात हे कि देसी शक्तिकै धारक पुरुष प्रायः 
गरीव होते दँ । जिस प्रकार दे पुरुषेकि लिए गरीब होना उनके 
दुमौम्यकी मात है उसी प्रकार देश-बासिर्योका देसे योग्य पुरुपोंकी कंद्र न 
करना ओर भी अधिक दुभौम्यकी बात है ।से पुरुष यदि यूरप या अभे- 
रिकामे होते तो वे बहुत कुछ मान-मयादा प्राप्त कर धनशारी बन सक्ते 
ओर वर्हकी प्रजा तथा सरकार उन्ह उत्तेजना प्रदान कर उन्नतिके वि- 
शाल मार्गमे आभे कयि बिना नहीं रहती । यर्हौभी एसा ही होना 
चाहिए । ओर एेसा होने पर ही से पुरुषोंकी बदवारीकी हम आशा कर 
सकते हैँ । इस बातका भी शोध रुगाना चाहिए कि रसे पुरुष दिन्दू- 
जातिहीने क्यो दिखाई पडते हँ ! इसका क्या कारण है कि सुसान, 
पारसी आदिः जातियोभे देसे पुरुष नर्द दिखाई पडते । क्या 
देसे पुरुषोके उतपन्न होमेके ठिए कोई खास जाति ही नियुक्तहैयावे 
वश-परम्परा प्र उत्ते हें ? इन बार्तोकी खोज करने पर कोई खास 
बात अवरस्य ज्ञात हो सकेगी ओर उससे एसे पुरषोके उत्पन्न होनेका 
कोद नियम जान पडेगा कि जिससे उनकी बृद्धि होकर प्रजाको 
खभदहो) 

भि० मरानारीके (ण्डियन स्पेकटेटरः नामके पत्रमे ता० २८ 
नवम्बर १९०९ के अकम ठिखा थाः-- 

“कच्छ ओर मोरवीके मध्यवर्ती ववाभिया-निवासी एक युवा, श्रताव- 
धानी; कति श्रीमद्‌ राजचन्द्र रवजीभाईका हरमे समागम प्राप्न हुआ 1 
दनी शक्तिको देख कर बेड़ा भारी आश्चयं होता था । श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


(1 श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


जातिके वैस्य रै । ये अन्मसे ही कवि दँ ओौर श्षतावधानी है अथीत्‌ 
इनकी मानसिक शक्ति एक ही समयमे जुदे जद सौ कार्यको छर स- 
कती है । यदपि ये एक मात्र गुजराती भाषा ही जानते दँ तथापि अपनी 
अद्भुत शक्ति्योका भिन्न भिन्न सोलह माषार्मो पर एक ही बारे उपयोग 
कर सकते हैँ । जिक्षासुओंको एेसे महा पुरुषक्रा परिचय करा कर हम 
प्रसन्न हष 

अग्रे जीके प्रसिद्ध पत्र "टाईम्स आफ इण्डियाः के ता० २४ जनवरी 
१८८७ के अंकर्मे छिखा थाः-- 


स्मरण-शक्ति तथा मानसिक शक्तिके अद्धुत प्रयोग । 

८राजचद्र रवजीभाई नामके एक १९ वर्षके युवा हिन्दूकी सरण-शक्ति 
तथा मानसिकं शक्तिके प्रयोग दैखनेके छिए, गत शनिवारको संध्या-समयः 
फामजी कावसजी इन्स्टीव्तरूटमं देशी सजनोका एक भव्य सम्मेटन हओ 
था । इस सम्मेकमके सभापति डाक्टर पिटसैन नियुक्त हुए थे ! भिन्न भिन्न 
जातियोके ददीकोमेसे दस सजनोँकी एक समिति संगटित्‌ की गई } इन 
सजनोने दसं भाषाओंकि छः छः शब्दके दस वाक्य वना कर छिख लिय 
ओर्‌ उन्हे तरेतरतीबीसे बारी बारीसे सुना दिया । ईइसके थोड़े ही समय 
नाद्‌ इस हिन्दू युधामे द्रीकोके देखते देखते अयनी स्मृतिकै बल उन सब 
वक्योको कम बार सुना दिया । युखककी इस विलक्षण शक्तिको देख केर 
उपस्थित मंडी बहुत ही सुश दई । इस शुवाकी स्दन-दन्दिय ओर मन- 
इन्द्रिय अलौकिकं थी । इस वातकी परिक्षाके टिषए भिन्न भिन्न आकारकी 
कोई बारह जिदं इसे बतटाई गर, ओर उन सबके नाम सुना दिये भये। 
इसके नाद इसकी आंस प्र प्म बोध कर इसके हाथों परजो जो पस 
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रक्खी गर उन्द हासे टोर कर इस युवकेन उन से पुस्तकेकि नाम 
बतला दिये } डाक्टर पिटसैनने इस युवककी, इस प्रकार आश्वर्य-मरी 
खरण-शक्ति ओर मानसिकं शक्तिको देख कर इसे बहुत बहुत धन्यवाद 
दिया ओर्‌ जैन समाजकी भरसे सुवर्ण-पदक प्रदान किया ।') 

इस प्रकार श्रीमद्‌ राजचंद्रकी जव मात्र १९ वर्षकी अवस्था थी त 
बम्बरईकी जनताको इनका परिचय मिला । उस समय सर चास्यै सा- 
गजेट वम्बई-हारईकोरके चीफ जस्टिस थे । वे श्रीमद्‌ राजचद्रकी इस श- 
क्तिकी देख कर बहुत खुश हए । इसके बाद भी श्रीमद्‌ राजचद्रके साथ 
आपका बहत कुछ समागम होता रहा । सुना जाता है कि सागजैट 
महोदये श्रीमद्‌ राज्द्रसे एकः वार इंगलेण्ड चठ्नेकरे किए भी आग्रह 
किया था; परंतु ये चास्य महोदयकी इच्छाके अनुकर न हुए 1 

उन्हनि सर॑ चाठ्सैका कहना क्यों खीकार नहीं किया, इसका 
कारण घे छोग तो अच्छी तरह जानते है जिनका कि उनके साध 
धनि सम्बंध रहा है या जो उनकी प्रकृतिसे परिचित दँ । परन्तु जिनं 
रोका श्रीमद्‌ राजनेगरसे परिचेय नहीं है उनकी उक्कष्ठाकी बहुत कुछ 
परितृषि राज्चद्रकै प्रकारित ठेख आदि यथेष्ट साधनक अन्वेषणसे हो 
सकेगी । लगभग इसी समयम श्रीमद्‌ राजचेद्रने जो (मोक्षमाटाः नामकी 
पुलकं प्रकारित की थी, उसमे उन्होने अपने जीवनके सामान्य मनोरथः 
पर विवार किया था । उसके देखनेसे जान पड़ता दे कि उनकी प्रचृत्ति 
किती दूसरे ही रक्षि परजा रही थी । अपने उन मनोरथं प्र उन्होने 
एक छोटीसी कविता छिखी थी । उसमे छिखा है -- 


भ'मोहनीय-भावोके वश होकर मै पर-लि्योको न देस्‌; निर्मल ता- 


६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


स्विक छोमको अपना कर परकीय वैमव-धन-दौरत-को परत्थरके समान 
समद; ओर बारह तरत तथा विभीतता धारणं कर, अपने खरूषका 
विवार कर अयने सालिक-माव-वीतराग-दश्चा-उ्पत्न केर सदा क- 
ल्याणकारी ओर संसारका नाश करनेवाखा मेरा यह्‌ नियम असषण्ड रहे ।' 


तथा-- 

“श्रीवीरमरधुको हृदयम धारण कर अपने ज्ञान ओर तिवेकको बदा; 
नित्य नईं तोकी सोज करफे अनेक प्रकार उत्तम ज्ञान लाभे करः 
जर जिनग्रसुके उपदेशको धारण कर कि जिससे संशय-रूषी बौज हृदयम 
न उग सके । हे आष्मन्‌, तू सदा यदह मनोरथ कर, कि यही मेसो राज्य 
है 1 इससे तू मोक्षके किनारे जा पर्ुेगा 1 


श्रीमद्‌ राजचेद्रके इन मनोरथसे जान पडता है छि उनका चित्त ख-परके 
कल्याण-निमित्त तत्पर था । उनकी कविताके पहले दो चरण इस बातको 
प्रकट करते हँ कि वे जिनप्रभुके कदे हए खदार-सन्तोष बत तथा परि्रह्‌- 
परिमाण-त्रतके धारक र्ट कर चठना चाहते थे । क्योकि उन्हने जो पर- 
स्री तथा पर-घनका निषेध किया हं वहु उक्त व्रतोके धारणःपूर्वक रदहमेको 
ही सूचित करता ह । आगेके चरणोसे जान पडता ह कि वे आत्म-हितकी 
इच्छा-पूर्वक गृहस्थावस्थाका उत्तम रीतिसे उपभोय करते हए आत्म- 
केल्याण करना चाहते थे ¦ ओर इस कारण उनकी बड़ी अभिखाषा थी 
कि वे आत्म-कल्याणके साथं साथ समाजको भी जिनप्रभुके उपदेश्ालु- 
सार ज्ान-विवेकादिका यथार्थं तस्व समज्ञावें । 


इस प्रकार जिस पुरुषके मनोरथ हय उसकी इच्छा खभावसे ही 


परिचय ) ७ 


रृक्िकी ओर म दोनी चाहिए । जान पडता है इसी छि श्रीमद्‌ राज- 
चेद्रकी इच्छा इंगरैण्ड आदि विदेशेमिं जनेकी न हृद होगी । ओर 
बहत संभव है इसी कारण उन्होने सर चाल्य महोदयसे इन्कार कर 
विया था। 


जब यह्‌ बतलाया गया कि मात्र १९ वर्षकी अवसथा ही श्रीमद्‌ 
राजचैद्रमे ख-पर-कलस्याणकी इस प्रकार महत्वाकांक्षा जाग्रत हो गई थी 
तन खमावसे यह प्रक्र होता ह कि इस प्रकारकी महत्वाकां्षा करनेके 
पहले उनम इस प्रकारके विचार कएनेकी शक्ति केसे उन्न हुई १ यह 
एक अंडी कठिन समखा है कि इस प्रश्चका समाधान किस प्रकार करिया 
जाय] ऊपर उद्ेख किये हृए श्रीमद्‌ राजचद्रके मनोरथके पहर भाग परसे 
जान पडता टै कि उनको पहला मनोरथ आत्म-हित साधन करनेका था; 
जर दूसरा मनोरथ नवे तच््ौकी खयं विशेष जानकारी प्रास कर समाजको 
उसका लाम प्रा कराना था । जिन्टने मानस-शान्लका अभ्यास किया दै 
वै जानते दै कि जब मनुष्ये किसी मी प्रकारके विचार उत्पन्न होते हँ 
तब उसके पहरे उस मदुष्यको उसी प्रकारके विचार-वातावरण्मे रहने; 
या ेसे ही विचारोके अभ्यास या अवटोकन करनेकी आवस्यकता है। मत- 
ठंब यह कि जिस प्रकारके विचार मनमेँ उठे उसके पटे उस विषयका 
शान होना ही चाहिए । हमारे ममम एक विदाट मन्य भवन बनानेके 
विचार तब ही उतयन्न हो सकते दै जब कि हमने वैसा ही भव्य भवन 
कहीं प्रययक्ष या परोक्ष देखा हयो-उसे खयं देखा हो या किसीके द्वार उ- 
सका विवरण सुना हो } इन दोनों बातोमिसे किसी एफ प्रकारका जान हए 
निना किसी वस्तु या विषयका विचार-ज्ञान-नहीं दो सकता । जिस भति 


८ श्रीमदू सचैन्- 


भभ्य भवनकी ईच्छोको पूरा करनेकै छिए-मव्य्ष या परोक्ष-वैसे ही भव- 
नेक देखनिकी आवद्यकता है उसी मति भव्य विचार-मबनकी इच्छा हो- 
नैके परे उसौ प्रकारके विचारोकी--परलयक्ष या परोक्ष-जानकारीकी भी आध- 
इयकता है । इस बातको सरक भाषा यो कहा जा सकता है करि किसौ भी 
भरकारके विचार मनम तन ही उठते हँ जब कि उसी प्रकारके विचार-वा- 
तावरणर्मे रह कर मनने उस प्रकारकी रिक्षा छाम की हो | श्रीमद्‌ राजचेद्र- 
की जैसी महत्वाकाक्षा थी, कहना कठिन है कि उस प्रकारके विचाररौका 
मरतयक्ष या परोक्ष अवेलोकन उनने कब किया । भारतवर्ष शिक्षाकां 
प्रचार जितना आज दहै ३० वर्ष पहले वह बहुत ही कमथा। 
ओर काठियावाद्मे तो इससे भी बहुत कम था ¦ श्रीमद्‌ राजचद्र जिस 
दो हजारकी बसती एक छोटेसे गाव रहते थे वरहो उर तिफ गुज- 
रोतीकी सातवीं पुस्तक तककी रिक्षा मिञ सकी थी । इसके सिवाय 
वै विरोष ङु पदे-ल्खिनयथे। वे १९ वर्षकी उभ्रमे जब मोरीसे 
बम्ब आये उसके पहले उन्होने मोरवी, राजकोट, सुज या एेसे ही ओर 
एक-दो वके सिवाय ङु देखा न था । आश्व है कि देसे एक छोरेसे 
नारकने सतरह-अटारह वर्षकी उभ्रभ ही देसी मारी महत्वाकाक्षा जाहिर 
छी } मानस-शास्रकी टष्टिसे देखने पर बड़ी करिनता आकर उपस्थित 
होती है कि इस प्रकारकी महसवकांश्षाके उत्न्न होनेकै कारण उन्हे कब 
जर कैसे मिरु गये । र्गमग तेरह वर्षकी उभ्र तक तो ३ अपनी जन्म- 
भूमि छोड कर एसे करिसी स्थान पर भी न गये कि जहौ उन्ह इस प्रकारके 
विच्ार-वातावरणका समागम भिर सक्ता । इसके कोई वीन या सषि 
तीन वर्ष-बाद्‌ उन्होने भेक्षमाखः नामकं मन्थो हिखनेका विचार किमा। 


परिय | ९ 


इसके हठे मी उन्होने प्रायः सोरवी, राजकोट, बे्टवाण) भुज, जमिनभर 
तथा देसे ही एक-दो ओर छेदे छोटे गँविकि सिवाय कुछ न देखा था 4 
जओौर इन रगविमि मी उनका जिन रोगस परिचथथावे भी इनके खास 
्णोके कारण इन पर अधिक श्रद्धाके दी रखनेवाङे थे । मतर यह्‌ कि 
हन्द कोई देसे कारणं न मिरे जो इनके विचारोके विकाशर्मे उपकारक 
होते । ठेस बहूतसे परिचित अन थे जो इनसे शान-खाम करनेकी इच्छा 
करते; परन्तु इनके वितचारोकीं बृद्धिका कोई जरिया न थी । 


इस विषयका विचार करनेके लिए हमं कुर गहरा उतरना पडेगा । 
श्रीमद्‌ राजचैद्र १३ वर्धकी उम्र तक ववाणियाको छोड्‌ कर करीं बाहर 
नहं गये ये । चौदह या पंद्रह वर्णकी अवस्था होने पर उन्दं मोरबी जा- 
नेकां मौका मिटा । उस समय मोरवीमे शंकरछारुजी नामके एक शीघ्र-कवि 
निवास करते थे } वे आठ अवधान करते थे । श्रीमद्‌ राज चद्रको मी उनके 
अवधानेकि देखनेका मौका मिला } उनके अव्रधान देखे कर्‌ इनके 
मनम भी देसे दी अवधान करमेकी इच्छा हई । ओर दूसरे ही दिन 
इन्टोमे इसी प्रकारके अवधान करके बता दिये । इसके बाद रुगमगं 
स॒तरह वकी उग्रम हनने जामनगरमे कोई सोठह अवधान करना आ- 
रम किया । उस समय ( १९४१ ) काठियावाड्मे ध्धरमै-द्पैणः नामका 
एक पत्र निकलता था । उस्म श्रीमद्‌ राजचद्रके विषयमे एक छोटासा 
नोट प्रकाशित हुआ था । उसका सार यह्‌ दैः-- 

(जो लोग पुन-अन्म नहीं मानते उनके लिए ॒शीघ्र-कवि श्रीमद्‌ राज- 
चद्रकी अद्भत शक्ति इस बातके सिद्ध करनेको बहते बड़ा प्रवर प्रमाण है 
कि पुनर्जन्म अव्य ह । भारतवर्षकी आरय॑-जातिको राजचेद्र जैसे कविकीः 


१० श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


खामाविके शक्तिके लिए अभिमान होना चाहिए । उस भूमि तथा उस 
जननीको धन्य है कि जिसकी पाने भारत-भूषण महात्मा राजचेद्रको 
कषतावधान-पयैन्त पहुचनेको उत्साहित किया ।* 


'वर्म-दर्पणण्के इस ठेखके ठगभग एक वर्ष पहरे- सोलह वर्षकी 
उर्मँ-श्रीमद्‌ राजचंद्रने एक 'मोक्षमाला मामकी अन्थमालाके निकाठनेका 
विचार किया थां । इस मासाँ इस समय आपकी छिखी हुई (भावना- 
गोध" मामकी एक पुस्तके निकठी दहै ! इस पुखकको केविने अपनी 
सोरहं वर्ष ओर पफौच महीनेकी उम्रमे छ्खिाथा। इसे भी उनने भो- 
क्षमालाः के जितनी ही विस्तृत छिखनेका विचार फिया था; परन्तु फिर 
विचार हुआ कि इस रूपमे वह्‌ पाठकोको कठिन पड जायगी । इस 
कारणं फिर उन्न वर्तमानम ममोक्षमााः जितनी बड़ी है उतनी ही 
बड़ी उसे ठिखिना खुर की । उसका एके माम भावनाबोधके रूपमे 
प्रकारित किया गया ह । (मावनाबोधःकी रचनाक देखनेसे इस बातका 
आमास दहो सकेगा किं उस समय कविके विचार किसु प्रकारक ये! 
विस्तारके मयसे 'भावचनाबोध'का कोई विशेष अश्च उद्धृत म करके केवछ 
उसके उपोदघातका एक थोडासा अंश यहा उद्धृत किया जाता ह । 


(“चाहे जसे तुच्छ ॒विषर्योमे परवृत्ति होने पर भी निर्मठ आत्माओंका 
खाभाविकं वेग वेराग्यकी ओर दी जाता है) बाहय-दटसे देसे आत्मा 
जव तके संसारके माया-जारमे फैसे रहते हैँ तम तक उक्त विषयकी 
सिद्धि संमतः दुरम है; तथापि यह निस्सन्देह है कि सक्ष्म-टषटसे 
अवलोकन करने पर इसका प्रमाण नुत्‌ सुकभतासे मिरु सकता है + 


परिचेय । ११ 


““एक छोटेसे प्राणीसे ठेकर मसत हाथी-प्यन्त सब प्राणियों -- मनुष्य, 
देव-दानव आदि-की खाभाविक इच्छा सुखं ओर आनन्दके प्रास्त कर- 
नेकी दिखाई पडती है । ओर इसी कारण स प्राणी सुखके उपा्योमिं भे 
रहते दै; परन्तु विवेक उुद्धिके बिना वे उद्टे भरमम पड जाते दँ । बे बत- 
ठते हँ कि संसारं अनेक प्रकारके सुख हे । परन्तु गहरी दषस देखने 
पर जान पडता है कि उनकी यह्‌ कस्पना मिथ्या है । इस कंतपनाको 
जिन्होने मिथ्या समञ्चा है एसे रोग बहुत ही विरछे हँ । उनका कहना है 
कि विवेकके प्रकृ हमरा अद्भुत ओर अन्य सुक प्राप करो, कि जिनमे 
संसारके सुखका सम्बन्ध न हो 1 कारण जिन सुखम भय है, वे सुख 
नी हः किन्तु दुःख रह । जिस वस्ुके परास करमेमे संताप होता है 
ओर जिसके भोगनेम उससे भी अधिके संताप है तथा इसी प्रकार मिस्र 
परिणामे महा संताप, अनत शोक ओर जनन्त॒ भय है उस ॒वस्तुका 
सुख नाम माजका सुख दै अथवा यों कहना चादिए कि सुखदहैही 
नहीं । इसी कारण विवेकी जन संसारके सुखमिं अचुरक्त नदीं होते 


इस .बातके छिए खास अनुरोध है कि पाठक (भावनागोष"का आदिसे 
अन्त-पर्यन्त एक बार अवद्य अवरोकन कर उसके ठेखककी भाव. 
नार्जों एर विचार करे । ममोक्षमालागको श्रीमद्‌. राजवद्रने सतरह्‌ वर्षकीं 
ग्रमे खा था इसका ज बालाबोध-मोक्षमाराः नामसे पहला भाम 
प्रकाशित किया गया ह उस परसे जान पडता है कि राजचंद्रकी इच्छा 
इसे तीन मागमे छिखनेकी थी ! उन्होने इसकी प्रसावनामे छिखिा है 
फ़ “यह्‌ योजना बारकौको ज्ञान करानेके किए है । इसके 'विवेचननोधः 
जौर भ्रज्ञाबोधः भाग जुदे है । निनि (ारबोध-मोक्षमाटाः को 


१२ श्रीमद्‌ सजचन्द्र- 


देखा है ते जानते हैँ कि य भाग वीतेराग-मार्भकी प्रवेरिका-रूप 
दै । इस पुस्तकके विचारोको पढनेसे यह स्पष्ट हान हो सकेगा कि छठेख- 
कका जैन तथा अन्य ददीन-विषयक ज्ञान . कैसा था तथा उसमें संसारे 
खरूयकां अवलोकन करनेकी शक्ति कैसी थौ । इच्छा होती है कि “भा- 
वेनामोध' तथा मोक्षमालाः कै विषयोंका प्रथक्ररण करके उनके रचयिता- 
की उस समयक्री शक्तिका वास्तविक परिचय कराया जाय; परन्तु 
यह प्रयत असंभव नहीं तो कठिन अवेद्य है । इस कारण इस जगं 
चि्फ ववाटबोध-मोक्षमाखाका कुड अंश टेखकेकी विचारभ्रेणी तथा 
अवकोकन-जुद्धिकी परीक्षके अर्थं उद्धृत कर देना उचित जान षडता है । 


८स संसारम अनेक प्रकारे धार्भिक मत ह । यह बात न्याय-विद्ध 
है किये सब मतअनादि काठसे चे जति ह । प्रतु जान पडता है कि 
देश काठादिके सम्बन्धसे इन मेदोमे रूपान्तर हो गया है । इनमे कितने 
ही मत केवर नाक्िक रोके चये हए दै । कितने सामान्य नीतिको 
धर्म कते है । कितने ज्ञानको ध्म कहते रँ । कितने अक्ानको 
धर्म बतखाते हं । कितने भक्तिको, कितने श्रियाको, कितने विनयको 
तथा कितने शरीरकी रक्षा करनेको ही धर्म कहते हँ । देसा जान पडता 
दै करि इन धार्मिक मतके स्थापकोने छोगोको देखा समक्ञाया है कि हम 
जो कुष कहते हैँ वही सर्व्ञ-बाणी-र्म है ओर सत्य है ओर बाकीके 
भितने मत-मतांतर हैँ बे सब असत्य दै, कृतर्कवाद्‌ हँ । यही कारण है 
कि इन मतैग्रही रोगेोनि योग्य अयोम्यका विचार न कर प्रस्परका 
खण्डन किया है । वेदान्त तथा सांख्ये उपदेशक लोगों भी 
यदी कदनाहै । ओर बौद्ध, नैयायिक) वैशेषिके, शाक्त, यैष्णम, 


फंस्विय । १३ 


हस्छाम, किश्चियन तथा इसी प्रकार पृध्वीके सव ही धर्मं कहते हैँ कि 
मारा धर्म तुम्दे सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करेमा । अब किए हम 
करको सत्य समद्ञे १न तो वादी ओर प्रतिवादी दोनों सने होते हैँ ओर 
न दोनों च्टे ही हेते दैः ! बहुत हुआ तो बादी कु अधिक सचा होता है 
आर प्रतिवादी कुछ थोड़ा ट! होता है 1 यद एक आश्व्यकी बात है छि 
दोनौकी बातें न सर्वथा क्री होती है, ओर न सनको सत्य ही कहा जा स- 
कता है ! यदि सबको असत्य क तो हम खयं नासिक ठदरवे हैँ 
ओर धर्मकी सत्यता न्ट होती है। ओर यह तो मिश्रित है कि धर्म्मे 
सत्यता है तथा संसारम उसकी आवश्यकता भी है । यदि यह कर 
कि इन धर्मम एक टी स्रादै ओर सब ्टेदँतो इस बातको फिर 
सिद्ध करना चाहिए । इसी प्रकारे सभी धभक सत्य कहना भी वाट्की 
मीत चुननेके बराबर है । कारण एेसा होता तो फिर इतने मतभेद ही क्यो 
हते ९ ओर जो कुछ मत-भेद न हो तो सब धर्मगुरु अपने अपने मतोके 
स्थापित करनेके ठि क्य प्रयत्न करते £ इस प्रकारके परस्परविरोध 
विचारौको देख कर थोडी देर तक चुप रह जाना पड़ता है । ईस विष- 
ग्रमे अपनी बुद्धिके अनुसार मेँ कुछ खुलासा करता द्र । यह सुखास्त 
सत्य ओर माध्यख भावनाके वश होकर किया जाता है । इसमे एकान्त 
प्रा मताम्रह नहीं है, पक्षपात या अविषेक नदी दै; किन्तु यह उत्तम 
ओर्‌ विचार करने योग्य है ! देखनेमे यह सामान्य जान पडेगा; परन्तु 
सुषम विचारसे इसमे बहुत रख रहेगा । इतना तो वुम्दँ खष्ट मानना 
प्रेमा कि संसारम चाहे कोई एक धर्म सम्पूरण-रूपसे सत्य है । इस पर 
हुम कटोगे कि तब साथदी यद्‌ भी तिद्ध हो जायगा कि उस धर्मको छोड 


१४ श्रीमद्‌. राजचन्द्र 


कर बाकीके सब धर्म असत्य हँ; परन्तु मेँ यद्‌ नहीं क सकता । मेरा 
कहना है कि शुद्ध आत्म-जञानके कारण निश्चय-नयके हारा वे धमे असत्य 
ठहर सकते है; परन्तु व्यवहार-नयसे उनको असत्य नहीं ठहराया जा 
सकता । मेँ कहता ह कि एक धर्म सत्य है, बाकीके अपूर्ण ओर सदोष 
हैँ । इसी प्रकार कुछ ऊतर्कवादी तथा नालिक सर्वथा असत्य है; परन्तु 
जो परलोक तथा पाप-सम्ब॑धी कुछ ज्ञान तिखकाति हँ उन धर्मोको अपूर्ण 
तथा सदोष कहना चाहिए । जो एक दीन पूणं ओर निर्दोष कहा गया 
उसके सम्बन्धकी चचीको थोड़ी देरफै छिए हम एक यर रख कर दूसश 
विचार करते दै । 


तद शका होगी कि जिन बाकीके मतोको तुमने सदोष मौर अपूर्ण 
बतठाया उगके प्रवतैकनि ठेसा उपदेश क्यों किया ? इस प्रश्चका समाधान 
होना बहते आवस्यक है । बात यहे है कि इन धर्मप्रव्कोकी बुद्धिकी 
गति जर्हा तकं थी बीं तक इन्होने विचार किया है ! अनुमान, तर्क, 
उपमान आदि प्रमाणो द्वारा जो केथन सिद्ध होता जान पड़ा चह इरन 
प्रलक्ष-सा दी शात हआ; ओर उसके अनुसार किर इन्टोने उसका उप- 
देश किया । इन्यने जिस पक्षको रहण किया उसे एकान्त-स्मसे रहण 
क्रिया सक्ति, शरद्धा, नीति, ज्ञान या क्रिया आदिरमेसे एकं दी विषयका 
विदरोष वर्णन करिया । इनके सिवाय अन्य जिन मानने योग्य विष्योका भी 
इन्दोनि वर्णन किया उन सबके वासविकं खरूप्रको ये अच्छी तरह 
चु भी समञ्च सके; परन्तु अपनी विशार शुद्धिके अनुसार इनने 
उनका भी बहुत वर्णन किया । तर्फ-सिद्धान्त तथा उदाहरणादिसे सामान्य 
उुदधिवले तथा जडमरतके जसे छोगोके सामने हमने अपने भतकी बहुत 


परिचय । १५ 


अच्छी तरह भिद्धि करदी । इनके मने कीर्ति, लोक-हित या अपनैफो 
भगवान कह कर्‌ पुजथनिकी आकांक्षा आदिर्मसे कोई एक श्रम समाया 
इभा था; ओर इसी कारण इनने यत्परोनास्ति प्रयतं कर विजय प्राप्त कर 
लिया । कितनेनि शगार ओर छोर्गोकी इच्छाके अनुसार साधनोँकी सृषटि- 
कर उनके चित्तको मोह छया । दुनिया भोह-बशा हो सब कुछ भूक जाती 
है । मतलब यह कि कोग अपनी इच्छके अनुसार दी इन धभ-स्थापकेकि 
धर्मको देख कर उस पर सुग्ध हो गये ओर गडरिथा-प्रवाहकी तरह फिर 
उनकी संख्या नदने ठगी । कितने इन धमं नीति, ज्ञान ओर वैराग्य 
आदि देख करे उनके उपदेशषको खीकार किया । बात यह है कि साधा- 
रण जनतासे धर्म-प्वर्तकोँकी बुद्धि अधिक होनेके कारण उसने इनको सा- 
क्षात्‌ मगयानके रूपमे ही भान किया । कितनेनि धर्म फेरानेके लिए प- 
हरे तो यैराग्यका उपदेश किया ओौर बाद्मे उसकी जगह सुखे-चेनके 
साधनोको प्रविष्ट कर दिया । कहनेका मतन यह कि अपने मतके स्था- 
पन केरनेकी आन्ति या ज्ञानकी अपूर्णता आदि किसीमी कारणसे क्यो न 
हो, परन्तु इतना तो निधित है कि उन रोगोको दूसरयोका कहना अच्छा 
नहीं जान पडा; ओर इसी छिए फिर उन्होनि अपना एक भिन्न ही मत 
स्थापन किया । इसी तरह धीरे धीरे अनेक मतोका जार कैठता गया । 
एेसे धर्म जिम धरो चार-पीच पीटी तके माने-पूजे गये किफिरिवे 
उनके कुख-धर्म ही हो गये । इसी प्रकार जगह जगह होता गया ।" 


इन विचारौको यर इस लिए उद्धत नहीं किया गया है कि पाठक 
इन पर॒ अपने विचार जाहिर फर; परन्तु इस किए क्या कि श्रीमद्‌ 
राजवद्रके हस विषयमे कैसे विचार थे । ऊपर यह्‌ बात छ्खी जा चुकी है 


१६ भीमद्‌ संजचन्द्र- 


कि यह्‌ अंश (नाखबोध-मोक्षमाखाःके ऊपरसे छया मया है ओर राजचद् 
जब सतरहः वर्षके ये तव ही उनकी इच्छा इस भोक्षमारा'के श्रङ्ा-बोधः 
ओर णविबेचन-बोध' एसे दो मरगोके छिखनेकी ओर थी । 'मोक्षमाखाणे 
उद्धृत किये हुए विचार श्रीमद्‌. राजचदरने बाल-बुद्धियोके किए च्छि है | वे 
ह जब इतने गेभीर दँ तन उन दो भागोके विचार कितने महत्वपूर्णं होते 
खर्‌ कदनेकीः कोई आवद्यकता न्दी रह जाती । किसी भौ विषयके किख- 
नेक पदे उसके टेरकर्मे उस विषयका ज्ञान इतना अधिके होना चाहिए 
कि वह्‌ खयं उस विषयको अच्छी तरट्‌ समञ्षता हो ओर दूसरोको छिख- 
कर समकला कता हो । जिसने साधारण लोगोके लिए एेसे गमीर विचार 
लिखि हँ तव सोचिषएुः कि इन विचारोके साथ तुना करनेमे ्रह्ाबोभः 
ओर 'वियेचन-मोधःके विचार कितने गंभीर ओर ज्ञान-पूर्णं होते; ओर फिर 
ते विचचार दूसरेको भी समक्षाये जा सकै इसके किए उसके टेखकम 
कितना ज्ञान होना चाहिए था। इस पर विचार करनेसे पाटकोँको श्रीमद्‌ 
राजचेद्रके उस समयके ज्ञानका दीक ठीक पता चर सकेगा | 


हमे उनके क्ञानका ठीक पता चले इसकी अपेक्षा इस बात पर विचार 
केरनेकी भयद्यकता है कि उनकी शक्ति कैसे विकाराको प्रास् दुई थी । 
यह्‌ का जा सक्त है किं वर्तमानम जब इकबीस वर्षकी छोटी छोरी 
उभ्रवल्े सिविल्ियन होते देखे जाते हँ तब श्रीमद्‌. राजच्रम ओर क्या 
विदोषता है १ इसका उत्तर यह है कि छोटी उञ्रमे विद्याभ्यास करके 
ज्ञान प्रास करना जुदी बात है ओर भिना अभ्यास किये खयं विचार करना 
खुदी बात है । विद्याभ्यासं जव कि अपने पूर्वके विद्वानोकी कृतिको खर- 
णमँ रञ्च कर उस पर ध्यान देना माज है तब एक छोटेसे विषय पर अपने 
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खतत् विचार स्थिर करना बड़ा दी गहन है । एक बहुत ऊँची सीमा तक 
विदाध्ययन करनेके ठिए्‌ जितनी शक्तिकी जवद्यकता है उसकी अपेक्षा 
किसी छोरेसे विषय पर मी खत विचार करनेके किए बहुत अधिक 
शक्तिकी आवश्यकता है । जव कि सिविलियन होना दूसरे विद्वानों विचा- 
रोको मात्र सरणमं रसनेके बराबर है तच दूसरे धर्म-स्थाथकोनि अपने अपने 
धर्मोकी स्थापना केसे की इस विषयका शोध करनेके छिए अपनी खरतर 
विचार-शक्तिकी आवस्यकता ह । इसके सिवाय जह सिविख्यिन होनेवा- 
लेको रिक्षाके प्रारंभसे लेकर शिक्चाकी समाप्ति पर्यन्त उन्नत विचार-वाता- 
वरणका समागम्‌ मिलता रहता ह वर्ह तीस वर्षं पहठे काटियावाडम 
गुजराती भाषाकी पाटस्चाला्ओंके स्थापनाका आररंभही था ओर एक तेरह 
वर्षके बारुकने अपने छोयेसे गोवको छोड कर बाहर्‌ कहीं पाव भी नहीं 
दिया था; तथा शुजरातीकी सातवीं पुखकके सिवाय कुछ पदा-र्खां 
नहीं था । श्रीमद्‌. राजचन्द्रने जन भ्भावनाबोध' ओर 'मोक्षमाछा' छिस 
तब उनकी उम्र सोलह या सव्रह यषकी थी । तन क्या यह्‌ कटा जा सकता 
हैकितीनचार दी वर्षभं उन्होने इतना अधिक ज्ञान प्रा कर छया 
कि जिससे वे जैन जर जैनेतर दद्चनोका इतना महरा अध्ययन कर उनकी 
तुरना कर सकै ओर उसे छिख कर दूसरोौको समक्ा सर्के । इन चार 
व्क मध्यमे उनने किसी देसे मनुष्यके पास भी अध्ययन नहीं किया था 
जिससे कि उनर्मे इम प्रकारके गंभीर तत्व-लान-सम्बन्धौ मन्थोँके 
ठिखनेकी शक्ति आ जाती ! ह, मात्र इतमा सच है कि उन्होने जैन 
तथा जैनेतर द्नोंका खतंत्र अध्ययन कर अनुमव प्राप्त किया था; 
ओर यही कारण दै कि उने न्थ छिखनेकी शक्ति थी ! 
२ 


१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


तब देखना यह चाहिए कि इसका परिणाम क्या हआ } यह बतछाया 
जा चुका है कि श्रीमद्‌. राजच॑द्रकी सत्र ओर उन्नीस वकी उमर्मे अधिक 
प्रसिद्धि दुई मौर वे एक असाधारण शक्तिरारी पुरुष समने गये । श्रीमद्‌ 
राजचंद्रने संरकृत तथा प्रकृत माषा नहीं पदी थी; परन्तु जमे उन्हनि 
इम भाषाओंकी पुस्तकोको देखना आरंभ किया तब सहज ही उन्हू 
अपनी असाधारण शक्तिकी सदहायतासे इन दोनो भाषार्भका साधारण 
अच्छ ज्ञान टो गया ¦ इससे फिर उन्दने जिनं दश्नोका अध्ययन 
किया उनके तच्वौको सहज ही समक्न श्या; ओर अपनी असाधारण 
विचार-शक्तिके हाय उनके सम्बन्धे अपने विचारो सिर किय्‌ 1 किसौ 
प्रकारकी दूसरेकी सहायता या उन्नत विचार-वातावरणके समागमेके बिना 
इस प्रकारके तच्वज्ञान-सम्बन्धी विचारोको छिखनेकी मा तीन वर्षी एेसी 
शक्तिका प्राप होना क्या इस जन्मर्म ग्रास की हई शक्तिका परिणाम कहा जा 
सकेता है £ पश्चिमकी दिस देसे पुरुषोंको नूतन शक्तयुतपादक (ध) ण) 
कहना चाहिए ओर पूर्वकी ट्स कहना चाहिए कि उनकी वह शक्ति 
ूर्वै-जन्मके संस्कारका फल थी । यह नहीं था कि राजचन्द्र यह्‌ शक्ति 
तेरह वर्षकी उग्रम देख पडी हो; किन्तु बारपनभ ही इसके आसार 
उनम देख पडते थे । जब श्रीमद्‌ राजयेद्रः ग्यारह वधक थे तब मोरवीके 
रत॑मान माननीय महाराज ठाकुर साहब एक बार ववाणिया आये ओर 
पाटशाखके विद्यार्थि्याकी उनने परीक्षा री! उस समय पाटदाषरमे 
एक छोटीसी छात्र -वृत्ति नियत की जानेबाटी थौ भौर उसके छि 
अध्यापकने एक छृडकेके ठिए रिफारस कीथीजो कि श्रीमदू राजचद्रके 
साथ एक दही श्रेणीं पदता था । परन्तु परीक्षा स्यि बाद माननीय 


परिचय । १९ 


महाराजने 'सम्मति-पुस्तकःम छिखा कि “'पाठशालाके अध्यापक मदराहायने 
एक दूसरे छड़केके छिए छात्र-दृतति देनेकी सुचना की दैः परन्तु हमे राजवंद्र 
सबसे अधिक हृशियार ओर चाक जान पडता है, इस छिए्‌ आक्गा दी 
जाती है कि वह छात्-घृत्ति राजचंद्रको दी जरे |” श्रीमद्‌ राजचद्रने खयं 
भी इस शक्तिको पुनओन्मका सरकार बतखायां है । उन्हनि अपने विषयमे 
एक ठेखमे टिखा हैः-- 

रघुवयथी अद्धुत थयो, तस्वज्ञाननो बोध । 

एज सूचये एमके, गति आगति कौ शोध ॥ 

जे संस्कार थवा घटे, अति अभ्यासे कि । 

विना परिश्रम ते थया, भव शंका शी योय ? ॥ 


अ्थात्‌- छोटी उग्रम जो इतना अद्भुत त््व-ज्ञान हो गया वही 
इस वातको सूचित करता है कि ( जीवका ) आबा-गमन होता है, फिर 
उसमे शोध क्या करना । जो संस्कार बहुत अभ्यास करनेसे होते दै वै 
निना परिश्रम क्यिदहीहो गये तब फिर भव-धारणमें शंका दही क्यार 
जाती हें? 

यह्‌ वातत कुछ विसतारके साथ छिखना पी है; परन्तु देसा करनेके 
सिवाय गत्यन्तर महीं था। य॒दि सिफ इतना दही कह दिया जाता कि 
श्रीमद्‌ राजद्रं असुक कार्की असाधारण शक्ति थी तो पाठक इसका 
अर्थं यह्‌ कर्‌ सकते धे करि राजचेद्रकी प्रशेसा करनेवाठोने उनकी तारीः 
फर्म अतिशयोक्ति की है । परंतु यदि यह बताया जाय कि वे असाधारण 
शक्तियो अञक प्रकारौ शीं तो उससे उन पर प्रतीति होगी भौर इस 
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प्रतीतिसे यष्ट ज्ञान हो जायगा कि आत्माका अस्तित्व निकाल 
नित्य है| अथीत्‌ इस नात पर विश्वास करमेके टिए एक प्रबल प्रमाण 
मिक जाता है कि पुनजन्म है । 


जन्म-वेराग्य । 

श्रीमद्‌ राजचंद्रके लेखक संग्रह जन तके नहीं छपा था उसके पृहे 
प्रोफेसर ठाकुरने इम ठेखोको इस रि पटा था कि वे अगरी उनका 
एक जीवन-चरित्र छिसि ! उसे समय्‌ उन्हनि एक सजनको खिखा था कि 
भश्रीमद्‌ राज्चद्र जन्मसे ही वैरागी थे" । प्रोफेसर महारायके इसे कथनके 
अनुसार वे जन्म-वेरागी थे या नही, इस बातकी वास्तविकता तोवेदही 
लोग जान सकते हँ जिन्ह श्रीमद्‌ राजचेद्रका अधिक परिचय्‌ रहा ह । 
परंतु प्रोफेसर महादयके प्रचय सत्यता सिद्ध करने छिए श्रीमद्‌ राजचै- 
द्रके जन्मसे केकर मृ्यु-पर्यन्तके विचारोका अवलोकन करना पर्याश् होगा । 
यहो प्रर भी एसे एक-दो प्रकर्णोका उद्ेख करना आवदयके जान पडता 
है कि जिससे पएाटर्कोको भी इस विषयका साधारण आमास हो जाये । 

राजचद्रने मावनागोघकी प्रस्ावनाका परहखा वाक्य र्यो छ्खिाटै कि 
'्वाहै जैसे तुच्छ विषरयोमें फंसे रहने पर भी उज्वछ-शुद्ध-आत्माके 
खामाविक बेगका ब्ुकाव वैराम्यकी ओर ही होता है 1 अवं देखना यह 
है कि निर्जीव विषयो प्रदृत्ति होमे पर भी श्रीमद्‌ राजचंद्रका वैराग्यकीं 
ओर्‌ श्चकाव था या नहीं । वे जव अवधान करते ओौर अवधानके समयमे 
ही उन्ह किसी भी विषय प्र ज्ञीघ्र कविता क्र दैनेके किए कहं दिया 
जाता तबवे उसी समय उस विषय्‌ पर्‌ कविता कर दिया कर देतेथे | जव 
वे सोलह वैके थे तन एसे ही एक प्रसंग पर उर 'आकादाुष्प थकि 
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चेध्य-सुता वधावीः इस पदकी समस्या पूर्तिं करनेकै ठिए कहा गया । 
श्रीमद्‌ राजचे्रने उसी समय इस पदकी पूर्ति यो की-- 
संसारमां मन अरे क्यम मोह पामे! 
वै राग्यमां श्ट पड्ये गति एज जामे । 
मारा अहो गणि ठे दिर आप आवी, 
आकार-पुष्प थकि वन्ध्यसुता वधावी ॥ 
अ्थात्‌-हे मन, तू संसारम किस किए मोह करता है १ जरा विचार कर्‌ 
देख तो तुन्ने जान पडेगा किं यह माया आकारा पूर्पो द्वारा वेध्या सख्ीकी 
पुत्रीको वधनेकी जैसी कपना दै कुर वस्तु नदीं हैँ चटी है । ओर 
्ैराम्यमे टगनेसे त्ने इस बातकी ओर भी अधिक दद्‌ प्रतीति द्यो सकेगी । 
इसी प्रकार एक दूसरे प्रसंम पर श्कंकरः को रध्य करके कविता 
बनानेके टिएु उनसे कहा गया । उन्होने तब यह्‌ दोहा बनाया--- 
एम सूचवे कांकरो; दि खोटीने देख । 
मनख। केरा मुजसमा, बिना धर्मथी ठेख ॥ 
अर्थात्‌--कंकर यह बात सूचित करता है कि मन खो कर देखो 
वे मनुष्य मेरे सदाहं जो धर्म-रहित हँ । अन्य एकं प्रसंग पर उन्होने 
धर॑गनी पिचकारीः इस वाक्य पर्‌ शीघ्रतके साथ कविता की थी-- 
बनावी छे केवी युवड़ पिचकारी सुचवती) 
नी जूटी माया मनन कर एवू मनवती । 
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नथी सारी मारी चटक सड रिक्षा कथनमां, 
उरे धारी जो जो विनय अरजी आ मथनमां | 


अथीत्‌- यह सुन्दर पिचकारी सुवित करती है कि मने सोचो- 
समक्षो-तो जान पेमा कि मेरी सब माया, सब चटक-मटक ज्गढी है। 
भेरी विनय-पूर्वक यहं प्राना है कि हृदयम विचार कर देखो तो कुर 
सब शिक्षाओंका सार भी यही जान पडेगा । 

उक्त कवितायें भायः वैराग्य पर दी छिखी गद हँ । पर इससे सर्वथा 
यह्‌ न समक्नना चाहिए कि बैराभ्य-विषय पर कविता करनेवाला मनुष्य 
वैरागी ही होता है । बहुतसे एसे कवि भी हए हँ जे खयं परँगारको 
अधिक पसन्द्‌ केरे पर भी वेराम्य प्र कविता करते थे । परंतु सुक्ष-द- 
ष्टिसे देखने पर इतना तो अवद्य जान प्रदेगा कि कविकाजो खास 
प्यारा विषय होता है उसकी कुछ. न-कुढ वर्ते शन्त वरौरहूभे आये 
निना नही रहती । इसी किए यहं कहा गया है करि श्रीमद्‌ राजचद्र 
जन्म.वैरागी थे } जरा विचार करने पाठक मौ इस बात पर 
निश्वास कर सरकेगै । पाठकोको जागनां चाहिए क्रि अवधान करते समय 
जब उनसे कविता या पादपूर्तिं करनेके किए कहा जाता तथ उसी 
समय- विना कुछ विरम्ब किये -- उह कविता कर देनी पडती थी | 
भतठब यह्‌ कि उस समय उन विचारके छिए कुछ भी समय न मिता 
था । पेसे प्रसंगो पर नो एक साधारण वस्तुको ठेकर कविता लिनेका 
उदाहूरण दिया गया है उस परते यह सहज ही विचार उठता है कि वे 
कवितायें वैराम्य पर ही क्यौ की गई, गार या अन्य किसी विषय प्र 
क्योन की गई? मनुष्यकी द्ृत्तिकी परीक्षा करनेका कुमारपाट-ग्रबन्धं 


षस्विय । २३ 


एक दृष्टान्त दिया गया दै । बही खान्त श्रीमद्‌ राजचंद्रकी वैराग्य-दृततिका 
निश्चय करनेके ठि भी बहुत उपयोगी है । बह दन्त यह्‌ है. 

“जब यह्‌ बात सिद्ध केरनेके किए ज्चगड़ा उठा कि भिन्न मिन्न धरमकि 
उपदैशकोमे अहिंसको बासविक पुष्ट करनेवाे कौन है तब इस बातका 
न्याय करनेके लिए रोग राजसभा भये ] उस समय राजाने उन सबकी 
परीक्षा करनेके टिए उनसे एकं समा कह सुनाई 1 वह समया यह थी- 


“पुस भमंतीडइवि अंगणाए सकजलं दिद्टिजुयं नव त्ति" 


इस पर भिन्न भिन्न उपदेदकने भिन्न भिन्न प्रकारकी कवितायें कीं | 
किसीने यदह भाव बताया कि “हमारी दष्ट स्रीके दूसरे अवयवो पर थी; 
इस कारण उसकी काजल्वारी अंखिँको हम न देख सके । दुसरे कि- 
सीने किसी अन्य अवयव पर दष्टि रहनेको उन ओंँखेकिं न देखे 
जानेका कारण वतठाया । आललिरमें जैन साधने जो उसकी पूर्ति की 
उसका यह भाव था-“हमारा मन त्रस तथा स्थावर जीर्वोकी रक्षाम 
तर था, हमारी दृष्टि ईयौसमितिके पाखन्मे ठगी हुई थी, इस 
कारण काजल ठगी हुई ओंखोको हम देख नरी सके यह 
सुन कर राजाने अपने फैसले कहा-- “वास्तवरमे अर्हिंसके पुष्ट करने- 
वारे जैनसाघु ही है ।" इस ॒दृ्ान्तसे सिद्ध यह करनेका है कि नि- 
सका ल्य जिस विषयकी ओर होता है उसके जँहसे खामाविक वैसे ही 
उद्वार निकरे हँ । इसी प्रकार श्रीमद्‌ राजचद्रने भी (कंकर ंगकी-पिच- 
करारी" आदि विषयो पर अत्रधानके समय शीघ्र कविता करते हए अपनी 
खामायिक दृत्तिको बेराम्यकी ओर्‌ घुकती दुई बतठाई है । गिनने विज्ञानका 


२४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


अभ्यास कियाद वे जानते होगे करि मन जिस विषयमे लगा रहूत। 
है बह निषय बातो जये जिना नहीं रहता । विक्ञानके इस सिद्धान्तको 
यदि खीकार शरिया जाय-ओर वह्‌ अनुमवसे खीकार करना पडगा-तो 
यह मान टेना पडेगा कि श्रीमद्‌ राज्चद्रका मनभी वैराग्य ल्ग 
रहा था ओर्‌ इसी किए उनके अन्तरंगमे जो वैराग्य समा रहा था वह्‌ 
मात्रं माषाके आकारे बाहर्‌ आया था। 

श्रीमद्‌ राजचदरने अपने जीवन-संबन्ी इृत्तान्तको टिखते हुए एक 
कवितामे ठ्लाहै -- 

ओगणिससेँ ने वेवाटीसे अद्भुत वैराग्य धार रे; 

अर्थात्‌. १९४२ मेँ उनमें वैराम्यकी धारा बहती थी । इसी बातकी 
पुष्टि इसी च^ छठिखि हए भमावनानोधःसे भी होती है । उसका एक प्य 
य॒ उद्धृत किया जाता है । 

ना मारं तन-रूप-कान्ति-युवेती, ना पुत्रके भ्रात ना; 

ना मायां भ्त खेहिओ स्रजनके ना गोत्रके ज्ञात ना । 

ना मारां धन-धाम-यौवन-धरा, ए मोह अक्ञत्वना; 

रे रे जीव विचार एम ज सद्‌ा, अन्यस्वदा भावना ॥ 


ये सब बतं साधारणतया श्रीमद्‌ राजचंद्रकी वीस वषैकी उग्रके मी- 
तरकी है । 

अब इस विषय प्रर विचार किया जाता है कि सर चाल्सं सारजंटने श्रीमद्‌ 
राजचंद्रसे विलायत चर्नेके ठिएु आग्रह्‌ क्रिया था ओर वह उन्द परसन्द्‌ 
नहीं पड़ा । इसके बाद्‌ उनका जीवन्‌ किस प्रकार वीता । उस्र समय 


परिचिय । २५ 


राजचद्रकी अवस्था उन्नीख वर्षकी थी | उनका व्याह इसी वर्प हभ था | 
ओर इसी कारण किर उर्द्‌ अपरनी जन्मभूमि ववाणियामे रुक जाना पडा था। 
इसके वाद्‌ ठमभग १९४५ मेँ राजचद्र बम्बई आये । इस समथ उनकी 
वृत्तिम एकदम परिवर्तन देख पडा ! छोरीसी अवसाम जो असाधा- 
रण, आश्व पूर्ण श्क्ति्योके धारक समक्षे गये, अनेक बी बड़ी समाअओमिं 
जिन्ह मान मिला ओर वड़े बड प्रतिष्ठित पुरुषस जिनका परिचय हुआ 
उनके विचारो सहसा एक बड़ा मारी परिवर्तन हो गया । असे उनने 
निश्चय कर छया किं अहां तक बन पडेगा किसी मनुष्यसे में न भिया; 
शतावधानके प्रयोग न करूगा; आर न कोई पुस्तक वग॑रह छिखं कर उसे 
अ्काशित करगा । उनके इस परियर्तनको देख कर यह्‌ कहना अनुचित 
नेह्योगा करिबे एक प्रकारसे जन-समागमसे अन्तित दी हो गयं । इस 
ग्रकार एकाएक उन्हे जन-समागमसे अन्तर्हित होनेका क्यों बिचार 
करिया, इसके लिए प्रहे एक जगह उनके सामान्य मनोर्थोका उदेख 
किया गया है । इस रिए्‌ बहुत संभव है किं उनकी इच्छा अपने उनं 
मनोर्थोके पूर्णं करनेकी हो गई हो । आर उनके सारे जीवनकी 
घटनाभोके प्रदनेसे तो यह बातओरमीद्ट्‌ दहोजातीटहै ! यदि 
उनके मगोरथोका प्रथक्करण करके देखा जाय तो जान पडेगा कि 
उनकी प्रवर इच्छा ख-प्रे हित साधन करनेकी थी । परन्तु साथही 
उनकी यह्‌ धारणा थी करि जब तक स्वाम-दितत साधन न करिया जायं तब 
तके परहित-साधनकधै ओर्‌ ध्यान देना अपना ओर्‌ परका अदित करना 
है । ओर खारम-हित साधने बाद्‌ परदितकै किए प्रयल करना भी सब 
साधनक ठीक ठीक मिल जने षर ही होता है । यही कारण दै किउन्ह 
जन-समागमसे अरग रहना उचित जान पड़ा | 


६ श्रीमदू राजचन्द्र- 


यह जान पडता है फि ख-पर.हितके ठिए ही उन्दने यह योजना की 
होगी । श्रीमद्‌ राजचद्र' मन्थके देखनेसे जान पडता है कि उनकी आन्तर- 
ङ्धिक इच्छा सदा थह रहती थी कि वे परिग्रहको छोड । खर्गीय प्रसिद्ध 
ब्ेदान्ती श्रीयुत मनसुखराम सूर्यराम तरिपादीके साथ जो उनका धत्रव्यवहार 
हुआ था उसमे सं० १९४५ श्रावण वदी ३ के एक पत्रमे उन्होने टिखा था 
फ “सब शास्रोफे उपदेशका, क्रियाका, कनका, योगका तथा भाषाओंकी 
जानकारीका प्रयोजन अपने खरूपके ठाभके छिए है; ओर ये सब वाते 
आत्मे रीन होकर कौ जाये तभी अपने खरूपकी प्राकषि होना संभव है । 
परन्तु इन बातो प्रास करनेके ठिए सबसे पटले सर्व संग- परिग्रह के 
त्यागकी आवदरयकता है । सहज-समाधिकी प्राति केवल निर्जन स्थान या 
योग-धारणसे नहीं हो सफती; किन्तु सर्व संगके परित्याग करनेसे ही 
संभव रै । एक-देश्च संगका त्याग भी किया जाता है, पर उससे उसकी 
प्राति अनिश्चित है- दो भी ओर नभी हो | जब तक पूर्वं कर्मोकि उद्यसे 
गृह-वास भोगना बाकी है तब तक धर्म, अर्थं ओर कामका सेवन करना 
चाहिए; परन्तु वह्‌ इस तरह करि विषय-भोर्गफे प्रति दिनोदिन उदासी- 
नता बदती ही चरी जये 1 बाह्यम गृहस्थ होने प्र भी अन्तरंगमें निर्यैथ 
होना चाहिए; *ओीर जद रेता होता है वर्ह सन सिद्धिर्यौ रहती दै । 


* गृहस्थे मोक्षमा्यस्थो निर्मोहो नेवं मोहवान्‌ । 
अनगारो गृही श्रेयान्‌ निमाहो मोहिनो मुनेः ॥ 
--रननकेरड श्रावकाचार्‌ । 
अर्थात्‌ वह गृहस्थ मोक्षमार्ग है जोकि निर्मोही हैः किन्तु मोदी मुनि मो- 
क्षमागीं नदीं हो सकता । अतएव उस मोदी युनिसे निर्मोदी गृदस्थ प्रेष्ठ दै 1 





परिचय । २७ 


«कई महीनोते मेरी इच्छा निर््रन्थताकी जोर छक रही हैः परन्तु कि- 
तनी ही सांसारिकं उपाधियोकेि कारण वह अभिलाषा पूरी होती सही 
जान पडती । तन भी यह्‌ तो निश्चित है कि उसके प्रत्यक्ष लाभसे सत्पद-- 
मोक्ष की प्रासि-आत्म-खरूपकी प्रापि-होती है । ओर उसके छिए उश्र 
था वैदकी कोई विष अयेक्षा नहीं रहती 1" 

्रीमद्‌ राजचद्रके सम्पूर्णं पद्‌ जानेसे जान पड़ेगा कि उनकी आन्तर- 
ङ्खिक इच्छा तो संसार-परिग्रहके त्याग करनेकी दही थी; परन्तु संसार- 
परित्याग करना उन्दने तवं ही उचित समक्षा था जन फि उनका वह्‌ 
त्याग खोकोपकारार्थं हो सके } उनकी इन वास्तविक मावनाओंका ठीक दीक 
पता तब ही चट सकता ह जब उनके विचारोका चिर समय्‌ तक परथक्करण 
किया जयि } उनका एसा विश्वास ह्ये गयाथा कि जो आज जेनधर्ममे 
नाना पथ-मेद हो गये हैँ उन सब मेर्दोको दूर करके धर्मका पुनरुद्रार्‌ 
अथवा दिग्विजय किया जायै वब ही जेनधर्मकी दश्ा सुधर सकेगी ! 
परन्तु यह पुनरुद्धार या दिग्विजय त्यागी बननेसे ही हो सकेगा । ओर 
इत ॒प्याग-द्शाके द्वय संसार मी छाम उठा सके, इस लिए उसे तवं 
धारण करना चाहिए जब कि संसार पर उसका सिक्का जम सके] ओर यह 
पिक्रा संसार प्र तब दी जम सकता है जब कि अपने हाथों कमायौ हई 
धन-दौरत ओर सांसारिक सुख आदिका त्याग किया जाये, ओौर अपने 
असाधारण कान्ति हो । जो पुरुष सव प्रकारके सांसारिक सुखोके होते 
हए उनका त्याग केता है उसीके उपदैश्षका संसार पर सिक्का जम सकता 
है । धन-दौठत न हो, ओर कोई प्रकारका सांसारिकं सुख भीनहो; परंतु 
असाधारण जान-शक्ति होनेके कारण कोई पुरुष संसारका त्याग करभी दे 


२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


तो बहर्तो पर उसके उपदैशका कुछ प्रभाव नदीं पड़ सकता । कारण छोग 
समञ्च रेते हैँ कि परिसिितिसे दुखी होकर बेचारेने संसार ओर घर्‌-बार 
छोडा है । कितने यहं सोच ठेते दै कि नेचरेको संसारका फुर सुख मो- 
गनेको नहीं मिखा इस कारण ठकाचार हो संसार छोड देना पडा । जड्वादी 
समक्ष रेते हैँ कि संसार या सम्पदाका सुख मोगनेको मिले तो कोद संसा- 
रका परित्याग नहीं कर सकता । इस श्एिजोजो कारणरेसेँकिसं 
सार पर पडनेवारे अपने उपदेकै प्रमावके बाधक हँ उन समको दूर 
करके अपनी आस्म-सितिको इतनी उत्ता पर पर्चा देनी चाहिए कि 
जिससे छोकोपकारार्थं जो शासनोद्धारका काम उखाया जाय उस्म बुद्धिको 
रत्तीमर भी अभिमानन हो । देसी अवस्था होने प्र ही त्यागी बनना या 
त्याग-दशा धारण करना सार्थक है । 


इस प्रकार कई कारणेसे उन्होने इक्कीस वर्षकी उश्रमे, प्रसिद्धिके प्राप 
जितने साधन थे उन सबसे सम्बन्ध तोड़ दिया ओर अनस वे व्यापारकी 
ओर श्चक गये । इसके वाद्‌ ठगभग कोई दस वषं पर्यन्त उन्होने 
जवाहरातका धदा किया । वे व्यापारर्मै कितने कुश थे यह गात उन 
छोगोसे तखा की जाय कि जिनका उनके साथ व्यापारका अधिक सम्बन्ध 
रहादै, तो बहत विश्वासदै कि वे श्रीमद्‌ राजचेद्रके विषयमे बहुत 
भ्रष्ठ विचार प्रकर करेगे । 

भीमद्‌ राजचेद्र एक ओर तो बद्धा मारी व्यापार हाथमे च्वि हए थ 
ओर दूसरी ओर तचख-क्ञान तथा अध्यारम-सम्बन्धी असाधारण प्रयत्न कर 
रदे थे ! यह्‌ नहीं जान पडता कि यदह घात किस तरह पाठकोको सम- 
कई जाय; परन्तु इतना तो सचे दै कि यदि उनके विस्तृत न्यापारकी 
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बहिरयौ देखी जावे तो कई बातें सहज ही समने आ सकती हैँ ] इसके 
सिवाय दूसरा उपाय यह है कि उनके विचारोके संमहका- नो कि श्री. 
मद्‌ राजचेद्रणके नामसे प्रकारित हो चुका है--सुक््म-टष्िसे अवलोकन 
किया जाये 1 

उसमेसे कुछ पत्र य्ह उद्धुत किये जाति है । इन परसे पाठक जान 
सर्केगे कि श्रीमद्‌ राजचद्र व्यापारिक विषयमे कितनी कुराखताके साधं 
काम-काज करते भे | साथदही उन्है इस बातका भी ज्ञानं हो जायगा कि 
श्रीमद्‌ राजचंद्र॒ जवाहरातके जेते बडे व्यापारमे जिस भति मन गडा 
कर काम करते भे उसी भाति छोटे-साधारण- व्यापारे भी खूब उपयोग 
देते थे । कर्मव्यकी टथ्सि थोड़े ओर बहतः लसभवारे सभी व्यापार-धंदे 
उनके टिए एकसा महच रखते थे । ओर यही कारण है किं उनकी इसं 
दिने उन्हँ बहुत कुछ सफल्ताके ह्वार प्र पर्हुचा दिया था | वे एत्र 
ये 

१ 

"ह मँ करु आया ह । दुम्हारा पत्र मिरु गया । पद्‌ कर सब हार 
कात कयि ! संघती षरेटा वाछजीका कपडे संबंधी कोई काम-काज 
तुम्हारे फस आवे तो उसे बराचर तश्च करके करना ] उन अवकाश 
हो तो अपने साथ ठेजा कर खरीद्‌ करना ] रेशमी ओदनी कौरह वे 
गावे तो उनका पना पोत, रंग तथा अच्छा बंधेज देखे कर खरीदना । 
यह्‌ माठ भीमजी वहभजीके यर्हौका अच्छा होता है; परन्तु दूसरी 
जगहसे इनके य्ह कुछ दाम अधिक ठगते हँ | भोयतलेके नाके प्र एक 
खेग्री वैठता दै ¦ उसके यर्हसे कई नार हम माठ खरीद्‌ भी चुके हैँ । 
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वह्‌ कुछ कम दाम ठेता है | इस ए यदि उसके य्ह भीमजी बलजीके 
जैसा ही मार मिले तो अच्छी तरह देखल-माठ कर खरीद करना } जर 
भीमजी वह्भजीका तथा उस खत्रीका एक ही भाव होतो जिसके य्ह 
अच्छा मारु मिले उसके यसि ठेना । यह्‌ बात ध्याम रखना करि 
आक लोग ओदृनियोँ पर॒ आना दो-ाना भी ज्यादा देनेमे हिच- 
किचाने ठगते हँ । 


रेशमी साटनके थाने वे गावे तो उनका रंग, उनकी चमक; मुका 
यमता आदि अच्छी होगी तो हीं वे उनके बर्हा चल सर्कैगे । वे १२ इकर 
मार्केके ह । अथवा वस्त पर रुपया ञ्यादा भी लगे तो उसकी परवा न 
करना, प्र अच्छे माकेके देखे कर खरीदना 


बीस या इक्षीस तक जो भाव उन्होने टिखा हो उसी अन्दाजके श~ 
रीदना ) रेशमी अतल कुछ रंगाना हो तो माई अमृतराल जरह कहे 
वहीं रगाना । उस परर रंग, आदि ठीक अवे वैसा करना । संघवी 
घेटा नालजीने सुञ्षसे कहा कि हम बम्बर्ईसे कपड़ा मैगवाना है 
ओर तुम तो वर्ह नर्दीहो, इस किए संभव है मारु ठीक समय पर न 
आ सके । इसके उत्तरमे मेने उनसे क दिया है किं मेरे न रहमे पर 
भी आपको माक रमगानेमे कोई अडचन न होगी । बर्ह मेरी अपेक्षा 
भी अच्छाकाम दहो सकेगा | भाई अगरतरारुके भरोस प्र यह उत्तर 
दिया गयादहै । इस कारण अमृतलाख्को साथ छेजा कर मार 
खरीद्‌ करणा । काम वैसा ही करना जिससे मगानेवलिको सन्तोष हो 
सके । एक छोरीसी नातकै र्िए जो इतना टिखा है इसका कारण यदह 
है कि रेशमी कपमे जरा भी ज्यादा-कम हो तो उससे मार मैमाने- 
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बारेके मनम बहत दुःख होता है । इसके सिवाय माठ अच्छा तथा 
ठीक भावसे न खरीदा गया तो उसका परिणाम यह होगाष्ठि्मैनेजो 
उनसे कदा था कि आपका काम-काज बराबर होगा, समय प्र वद्‌ इट 
भी उदरं सके । मोति्यौकी जो विगत लिखी वह्‌ ठीक हे । 

दूकानके कामकाजर्मँ कुर आकुरुता जान पडे तो घीरनके साथ 
भाई अमृतलाठ आदिकी सहायतासे काम करना । 

२ 

"राज पत्र मिा । जभनकी पारस वापिस आनेके षाबत छिखा 
वह्‌ ज्ञात हुआ । संमाट कर उसका रूपया तुरंत भर देना ! जर्मेनने जो 
२९२८ पडकी हुंडी की है उस परस भ्रात होता है कि उसने रिम 
कमीशन एक टकेके माबसे रुगाया हे, पर वहं पदे इस कमीरानके 
न छेनेके लिए हमे छिख चुका रै । उसका वह पत्र फाले दै । सो 
आप बनाजी वगेरहसे सलाह ठेना कि यह अद्धर्दस पड कम भरा 
जा सकेगा या नही । ओर शायद उसका एजन्ट मोहनकार मगन- 
छार यह्‌ कदे कि. जितनेकी हुंडी उस पर की गई है उसकी एक रकेके 
हिसाबसे बह आदत लेता है; परन्तु देसी दशाम आदत देनेका अपना 
ठहरा नहीं है । मार बेचा जाता तो आदते दी जाती । इस विषयमे 
जेठाक्ञासे भी पृषटना । आप तथा नगीनभाई इस वातकी पूरी तजवीज 
करना । जल्दी जद्दीमे यदि ये जद््ईस रफँड भर दिये गये तो फिर 
बही इंद्र होगी । करु दिन सब खुखसा छिरसूगा ।* 
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द्‌ 

(तुम्हारा पत्र कठं मिटा । उस्म नं० १७७ के नेचान तथा 
ता० २४-१-८२ वगेरहकी जो सरीदी छिखी वेह पदी ] तथा 
सीरी ( एक जातिके छोटे मोती ) ओर भूके ( सीरी जातिके मोति्ोस 
भीषशोटे मोती) कीजो खरीदी लिखी वह भी पदी } परन्तु तुमने 
यह्‌ टीक नहीं छिखा किं वह सीरी-मूका अरवस्थानके किस व्यापारीका 
तथा किंस प्रान्तका है । इस कारण इस विषयमे अधिकं टिखना कठिन 
है । परन्तु इतना अमुमान क्रिया जा सकता है गत वर्षकी माति सुरा 
 ( एक प्रकारके मोती ) का १५-१६-१७-१८-१९ का भावे करीं पद्नेमें 
नही आया । देसे ऊचे भावकी खरीदी पर विलायतवारोसे उसके पुरे 
दाम छेनेमे बड़ी कठिनता पडेगी ] यह्‌ संमव है छि मौके पर भूक राम 
हो, पर सीरीके ठिए तो सन्देह हे । इसके सिवाय इस समय हंडीका 
भाव भी कु बदु गया दै ¦ गतं वर्षकी अपेक्षा सीरी अच्छीहोतोभी 
द्स-पन्द्रह्‌ रके चदने उतरने पर तो सुदल दामोके दही उदठनेकी आनना 
है | कितनी बार आगेके परिणाम पर विना विचार क्ि ही प्रायः खरीदी 
करली जाती दै । किसी माटमे विलायतके हिसावसे ठीक पडती एड 
जाती है ओर इसी कारण फिट दूसरे मार्ज मी जचे दामोके अनेक 
आशासे भाव बदु कर मार खरीदा जाती है । ओर इस तरह सदा ऊचे 
भाव परदही ध्यान रहता है । इससे डर बना रहता है कफि इस रीति- 
सेतो मौके पर गत वर्भकीं ्मोतिइस वर्षकाभी व्यापार केवल वेगार 
करनेके जैसा होगा । 

य्ह बैठे रह कर कु ङिखना योग्य नहीं जान पड़ता । अव श्र छ 
अनिका विचार है, इस लिए अधिके छिखिनेका कोई कारण भी नहीं है । 
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बात यह है किं जर्हौ जराही कष्ट हआ किलग कितने ही लाभके 
व्यापारोको भी धूम मिका देते हँ । इस प्र उनका ध्यान म जाय तब 
क्यामीक्याजाये१ कुक भी विचार, धीरन ओर सिलसिेसे काम 
करिया जाय तो उसमे छाम हीहोता दहै; परन्तु सवके रेसे एकस्य 
परिणाम नहीं हँ ओर मुख्य काम-काज करनेवालेका हेतु भी वैसा नदीं 
है । ओर दसी प्रकार सबको भ कर चरनेके ठि कहा जाय तो 
वे मानेंगे नहीं । तब ेसे मौर प्रर फिर विचार कर चठनेके लिए बाध्य 
होना पडता है } ओर यह बात सबको सुचना कठिन है । यह कोई 
व्यापार न करनेकी बात नही हे; किन्तु व्यापार एक अच्छे ख्पमे आ 
जाय इसके किए प्रयज्न है । 


बहुधा करके कवार सुदी १० को बम्ब आनेका विचार है । यह 
पत्र एक दृूसरेके मनको दुखाने अथवा चलते हुए कामम रोडा अटकानेके 
अभिप्रायसे नदीं ठिखा हे । परन्तु इस परसे हम सब व्यापारम उपयोग 
रक्लंगे तो यह मार्ग अन्तम ामकारक ही होगा । बहुत तेजीमें रहने 
या बहुत ऊचे माव परर खरीदी करनेका परिणाम प्रायः विषम ही होता 
है, उससे कदाचित्‌ ही टाम होता है । ओर इसके सिवाय यदि खाभा- 
विक बजारकीं रख पर काम च्या जाय तो चद्‌ काम सदाके रिषएि एक 
मजवूत पाये पर चक सकता है । हम लोमे जो यह्‌ कटपना रहती है 
करि धीरञं रखनेसे फिर माठ नरह मिरुता, एक रीतिसे यह ठीक 
है; परन्तु इससे उस धीरजको छोड देना मी उचित महीं कि जिससे 
फ़िर बिना सोये-विचारे तेज भावम भी खरीद्‌ करते ही चरे जर्यँ ओर 

३ 
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अन्तर्मे एक बडे गहरे मयकै गढेमे उतरना पडे । भेरी इस बात 
पर भाई नगीनदासको थोडा बहुत ध्यान अव्य देना चाहिए } कारण 
एक दूसरेका परस्परका संम॑ध है । हजार-पचसौके नुकसानका विचार 
कर यह बात नदीं छिखी गई है; परन्तु इस अभिप्रायसे टिखी गईटै 
कि हम सब इस बातको ध्यानम रख कर काम करगे तो हमारा काम 
बहुत समय तक टिक सकेगा ] यह्‌ पत्र भाई नगीनद्‌ासको पद्नेके लिए 
देना ओरवेकह तोआप दही पद्‌ कर सुना देना; यहं प्रार्थना है! 


४ 


“कल यसे भाई नगीनदासके नामका एक छिफाफा डाला 
है । बह पर्चा होमा } उस टिफाफेके मेजनेमें गछ्ती हयो गई थी । 
उसे पद कर आपने वापिस छटा दिया होता तो अच्छा होता । सीरीका 
भावे बहुत तेज दै । इससे मुञ्चे डर रहता हं फि गत वर्षी तरह इस 
वर्ष भी केवट बेगार केके जैसा न हो अथवा नुकसान उठाना पड़ । 
इस लिए विचार कर धीरजके साथ काम टेना उचित है । इत्यादिक 
बाति उस पत्रमे मेने ठिखी थी । यह प्रयत इस रीतिसे किया था कि 
इसका कुछ असर हो; यद्यपि मेँ जानता हू कि उसके अनुसार चलना 
माई नमीनदास्के टि कठिन है । सीरी छाभकी जगह नुकसानका 
मुञ्चे विरष भय टै । कठ तुम्हारा भी पत्र मिटा । तुम्हारे विचार भी 
देसे ही जान पडे । मेने तुम्हरे प आनेके प्रहे ही पत्रे डाकमे डट्वा 
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दिया था} पर तुम्हारी इस सररुताके छिए चित्तम बहत सन्तोष हआ. 
कि तुम्हारे मनम भी सीरी बगेरट्कै सम्बन्धक विचार उत्पन्न हए । 


यसे कैवार सदी १० को रवाना होकर सुदी ११ के सेर बर्ही 
अनिका विचार हे) इसके पे कु माक खरीद्‌ करना हो तो वहू 
तुम्हारे विचार पर निभर्‌ है। जितनी सभाक तुमसे द्यो सके उतनी 
तुम करना । ओर यदि प्रक्ष नुकसान दिखा पदता होतो फिर 
किसी वातमँ मे पड्ना । सुदल दाम उठ सर्के या साधारण नुकसान 
की संभावनाःहो मौर इसके छिए्‌ तुम्हारा चित्त भय खता हो किएक 
दूसरेके चित्तम मेद्‌-माव्‌ न पड जाय तो तम उसे स्वीकार कर लेना । 
परन्तु जहौ तक हो सके पटे इनकार ही करना ओर्‌ कहना कि राज- 
द्र माई शीघ्री अनेवछि दँ, इस किए उनके अयि निना कृ 
खरीदनेका विचार नहीं है । जरह तक बन सके ठेसा करमेभे ही खभ 
है । इससे आगे चल कर भी छाम होगा । संबेधके ट्ट जाने वगैरहकी 
कल्वनाके भयसे हिस्पेमे शामिल होनेका कोई कारण नहीं है । इतने 
पर भी इस वातका मार तुम पर्स किए छोडाहै क्रि थोडी रकमका 
भामटा हो ओर काम चलनेके लिए सम्बन्ध रखना उचित जान पे 
त्रो वैसा करना । 


म्चे अपने वर्ह न रहनेके कारण पटे हीसे मय थाकिवेलोग 
ञ्चे भायमे रहा करेगे ओर व्यापारो विना कारण दही बेदंगी खितिर्मे 
लनेके जैसा करेगे । कारण उन ठोगोका खमाव ही देखा है ओर वर्त॑मा- 
नमे हुमा मी यही है ॥ 


३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


५४ 
नीचे छिखि अनुसार जमा-ख्चं करना । 
६४५४॥) १ विगत उधार खाते नामे-- 
फ़रामजी सन्स कम्पनीकी माफत ठंदन मे० 
आरबथना टेथम-कम्पनीको भेजी हुई पार्सल 
ता० को वापस आर्ह, उन पर्‌ तीन दि- 
नकी सुदतकी ६४५४} की इंड आई । 
उसकी सुदत आज पूरी होने पर नेशनढ वैक 
आफ इण्डियाको ६४५४॥}\१ भरे । 
४८३३॥-)॥ श्वीरंगून व्यापार खाते नामे-- 
| ७८] माणिक्रके २ ठंडसकी पारसठ न० 
६०९ कीं बिन] हंडीके ठंदन भेजी 
उसके वापिस आने पर जाने-आनेका 
जो खर्च पड़ा उसकी विगत 
२-८-° प° जने-आनेका बीमा, 
०-५५-० वापिस आनेका पृष्टेन 
२-८-०; २४० रैँडकी जो बी० 
पी०की थी उसकी षी 
अनेक आदत १ टके- 
के भावसे | 
५-१०- के १-३२-८ माव ७८] 
* इस पचक उद्धृत करनेका मतलब यह दै कि इसका आने पार आदिका 
जितना हिसाब द वह्‌ सब श्रीमद्‌ राजचन्द्रने निना बहियोके सहारे, केवर 
अपनी स्ति परसे बादर गोवसे छख कर भेजा धा । 
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४७५५])॥२ र॑मूनखाते पारस न° ६१३१४ की ठंदनं 
भेजी । उसके दिए माई मनसुखलाल सुरजम- 
स्के हिस्से खयीदे हए मोतिोँ पर य्हंसि 

२०० पोटकीं हंडी लिखी । । 
३००- ०-9 पँडकी हुंडी ङ्ख 
०-१०-८ हंडीकी सुद्धत पूरी दोनेसे १३ 
दिनका व्याज ५ टकेके भावसे | 
१-१२-४ जने-मनेका बीमा । 
१- ३--११ तार खर्च तथा वापिस अनिका 
पोषे । 
३-१०-६ वापिस आनेकी आदृत १।|) केके 
भावसे हृंडीवाखा पारसरु होनेसे । 
०- ४-० विट स्थम्पके हिस्सेका खर्च। 


रंगून खाते प्रारसट न० ६२० में एक मोती 

ठेदन मेजा था । बह मनसुखलर सूरजमलके 

दिस्सेमेका था] उस पर दंडी नदीं ठ्खी थी! 

उसके जने-अनेके सेर्यकी विगत । 

०-०-€ र्पो° जाने-आनेका बीमा । 

०--९-९ 5; तार तथा पोस्टेञज | 

०--८-० › न पड की वी० पी की) 
उसकी आदत एक यकेके भावसे | 


१-७-८ भाव १-२३-८ से १८१ 


३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


१६०२॥=}॥ तीन भाग खाते नामे-पार्सल नं० ६२३५-७ 
टंडनसे वापिस आई, उसके जो रुपया भरने 
पड़ उनकी विगत-- 

१००-०--० पौडकी यहे हंडी लिखी । 
०-६-१० हंडीकपे मुर्त पूरी होनेसे २५ 
दिनका व्याज । 
३-३२-७ जाने-अनिका खच । 


०-११-४ जान-आनेका खेच॑ । 

१- ७--३ वापिस आनेका तार 
तथा पोस्टेज खच । 

१- 8-० पोंड (०-०-ण्की 
जो वी० पी०वा- 
पिस आई उसकी 
अदत १ टकेके 
भावसे । 


०- १० बिट-रशम्पका खर्च। 


१०३- १०-५ के १-२३-८ के भावसे 
१६०२ ॥(}॥ 
कख पड ४१६ १७-३) 
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इस प्रकार श्रीमद्‌ राजचद्रने कंडे साहसके साथ कई वर्प पर्यन्त 
व्यापार क्रिया । उस समय उनकी व्यापार ओर व्यवहार कुशलता इतनी 
भरेष्ठ थी कि वे कटं निलायती व्यापारि्येकिं साथ काम-काज करते थे | 
उनकी काम करनेकी पद्धतिको देख कर विखायती व्यापारी भारतीय लो- 
गोकी योभ्यताकी बडी प्रसा करते थे ! श्रीमद्‌ राजचदरकी' दूकानमे ओर 
मी भागीदार्‌ येः परन्तु उसे उन्नति पर पर्ुचानेके मूल कारण श्रीमद्‌ राज- 
चद्र ही थे । उस दूक्रानके व्यापारकी मूर कुंजी उरन्दीके हाथमे थी । 

अब उनके आध्यात्मिके विचार सुनिए । सं° १९५० असाद सुदी 
पूनमके एक पत्रमे उन्दने लिखा था-- 


“इस समय य्ह पर व्यापारका काम-काज ब्रत रहता है, इस छिए 
थोडे समयके टिए भी सहसा द्ुटकारा पाना बहुत कठिन है । मौका भी 
सा हे ओर साज्ञीदारोको मेरी यहा पर मोजूदगी बहुत ही आवद्यक 
जान पडती है | ह, मेरी इच्छा होती है किमे थोडे समये लिए काम 
कानसे चुटी ठ; परन्त॒ देसा तब कर सकता हँ ज फ मेरे साक्षीदारोके 
मनम कोड प्रकारकी दुबधा न हो ओौर मेरे यरो न रहने प्र उनकी कोई 
विरेष हानि न हो| इससे जान पड़ता है कि श्रीमद्‌. राजचद्र एक 
अच्छे कुशा व्यापारी थे ओर उनके पे व्यावहारिक बड़ा भारी जजाङ 
था | परन्तु आश्चयं है कि एेसी हारतमे मी उनके अन्तरंगमे आत्म-चि- 
न्तनके सिवाय कुछ न धा | इस प्रकार उनका जीवन नाना उपाधियोसे 
पूर्णं होने पर भी उनका रश्ष-विन्द्‌ करा था, यह्‌ बात उनके उस पत्रसे 
जान पडती ह भिसे उन्दने एक आत्मार्थ सजनको छिखा था । बह 
पत्र नीचे उद्भत करिया जाता है । 


४५ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


“अनन्त कासे अपने खरूपकी जौ विस्मरति हो गई है उससे जीवके 
ए पर-मावका ब्रहम एक बहूतही साधारण बातदहोरही है। 
सत्संग-पूर्वक ज्ञानका अभ्यासं करनेसे वह्‌ आत्म-विस्मृति दूर की जा 
सकती है । अर्थात्‌ प्र-भवोम उदासीनता आ सकती है । यह्‌ काल विषम 
है, इस कारण आत्म-खरूपकी तन्मयता छाम करना कठिन है; परन्तु 
यदि अधिकं समये लिए सत्संग करिया जाय तो निध्रित हे कि उससे 
धह तन्मयता प्राप्न हो सकती ह ! जीवन बहुत थोड़ा है गौर क्गडे त्रहूत 
ई, धन परिमित ट ओर तृष्णा अनन्त दै ! एसी हांखुतमे आतम-खरूपका 
सरण असंभव है; परन्तु जहो क्षगडे थोडे हैँ, जीवन प्रमाद-रहित है 
ओर वृष्णा अत्यल्प है या बिलकुल नदीं दै अथवा सब तिद्वियो प्र दै 
वर्ह आत्म-स्मृति पूर्णपने प्रप्त की जा सकती है । अमूल्य ज्ञान-जीवन 
माया-मोहके प्रप॑चर्मे बहा जा रहा हे ] उदय बडा बृवान्‌ है 1 

वे खयं व्यापारका कामकाज करते; परन्तु उस ओर उनकी भावना 
कैसी रहती थी, यह्‌ बात उनके दो-तीन पर्न परसे अच्छी तरह ज्ञाते हो 
सकती है । सं° १९४८ के एक पत्रमे उन्हौने छिखा है-- “स समय 
व्यापार-सम्बन्धी काम परिमाणसे बहुत अधिक करना पड़ता है ओर उसमे 
ममन भी सून ठ्गातारहः परंतु तव भी वह्‌ व्यापारम नरह गडता। 
वह आत्म-खरूपमे ही रीन रहता ह्‌ । इससे व्यावहारिक हक्षरे भार-रूप 
जान पड़ती हँ 

सं० १९४९ मँ श्रीमद्‌ राजचैद्रने वम्बर्ईमे एके प्र शिखा था । उससे 
भी उनके व्यापार तथा उनकी प्रघर्तिका कुछ छु पता पडता हं । वह्‌ 
पत्र यह्‌ है-- 
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“गतवर्ष अगहन महीमे जवसे मँ बम्बई आया हँ तबहीसे व्यापार- 
संबेधी क्ष्ये उत्तरोत्तर अधिक अधिकं दही बदृती गई ओौर प्रायः उन क्ञ्ञ- 
येको उपयोग-पूर्वक भोगना पड़ा है । तीथकर भगवानने खमावसे दी इस 
कालको दुःषम काठ कटा है ओर खास कर्‌ जनताकी प्रृत्तिसे अनाय 
बने हए इस कषेमे तो यह काक अर्‌ मी अधिक बटकै साथ वत्त रहा 
है। लोगोकी बुद्धिम आस्म-विश्वास बिरुकुरु ही नहीं रहा है । एसे दुःषम 
समयमे व्यवहारकी अपेक्षा परमार्थको भूर जाना आश्र्यकी बात नहीं हैः 
किन्तु उसे न भूना ही आश्वर्यं ह । आनन्द्धनजीने चौदह जिनकी 
पुति भी एकं जगह हस क्षेत्रको दुःषम काठ वर्णन करिया हे; जर 
उनके समयसे इस समय तो ओर भी अधिक दुःषमता वतत रही हे! 
हेते समयमे आतम-श्रद्धानी पुरुषोके ठिए अ(त्म-हितका कोई भागे क्षे तो 
बह एक यही है “कि न्दं निरंतर सत्पुरपाकी संगति केरनी चाहिए । 
देखो, सव प्रकारकी इच्छालोके प्रति हमारी प्रायः उदासीनतादहैतो 
मी ये संसारके व्यवहार ओर काल आदिक, एक बार-बार द्रवते ओर 
उक्षकते हुए मनुष्यकी मति इस संसार-समुद्रके पार करनेमे हमसे बड़ा 
फंडा परिश्रम छेते ह । उस प्ररि्मसे जो समय समय पर्‌ अल्यन्त 
सन्ताप बदृता है उसे शान्त कसनेके लिए हम भी सत्संग-रूप जलके 
पनेकी अयन्त इच्छा रहा करती है; ओर यही बात हरमे दुःख-रूय 
जान पडती है । इतना सव वु होने पर मी परिणामोभिं द्वेष बुद्धिको 
उत्यन्न न होने देना चाहिए । स्वह भगवानका यह सिद्धान्त इस बातको 
सिद्ध करता टै कि सब व्यवरीमिं समता-भाव होना चाहिए । मानां 
आत्मा जसा उन व्यवहारक विषयमे कृ जानता नहीं है ! 


४२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


४५विचार करने पर जान पडता है कि यह जो उपाधि उदयम आरी है वह 
सर्वथा कष्ट-रूप भी नहीं हे ¦ जिसके द्वार पूर्बोपार्जित कर्म शान्त होति हँ 
उस उपाधिको तो उल्टी आत्म-श्रद्धान उत्पन्न करनेवारी कहना चािए । 
मनम सदा यहु सावना रहा करती है कि थोड़े ही समयमे ये सथ श्रै 
दूर होकर बाह्याभ्यन्तर निग्रन्थता प्रास्र हो जाय तो बहुत ही अच्छा 
हो । परन्तु शीघ्र ही ठेसा योग॒ मिलना असंमब है । ओर जबे तके 
ठेसायोगन मिले तब तकं मनकी चिन्ताओंका मिटना भी संभव 
नहीं [2 


“दूसरे अन्य व्यापार इसौ समय छोड दिये जार्यं तो देस्रा हो सकता 
है; परन्तु दो-तीन एेसी बाते उदये अ।रहीदहँकिवे भोगे परदी ष्ट 
सकेगीं । वे एसी है कि कषटसे भी उनकी सिति कम नहीं की जा सकती । 
ओरयही कारण है कि एक मूर्खं मनुष्यकी भोति ये सब यवहार 
करने पडते हँ । देसा प्रसंग मानों कीं दिखाई ही नहीं फ्डता कि किसी 
दरव्यम, किसी क्षेमं ओर किसी मावमं सिति होसके; ओर न इन सवभ 
प्रतिबद्ध होना ही अच्छा जान पडता है । प्रतिबद्ध होनेकी हमारी 
रुचि होती रै निर्धृत्तिशकषेत्र, निर्वृत्ति-काठ, सत्संग ओर आत्म-विचासमं } 
ओर इस किए दिनरात यही इच्छा वनी रहतीहैकि किसी प्रकार 
सा सुयोग थोडे समयमे मि जाय तो अच्छा हो }" 


दूसरा एक पत्र उन्होने १९४९ रावण विदीं पंचमीको छिखा था। 
उस परसे भी उनकी व्यापार-प्रवीणता तथा वृक्तिके सम्बन्धे कई विकेष 
विरोष बते ज्ञात दो सकती हैँ । बह पत्र यह है - 
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“गत वर्षं अगहने सुदी £& को जबसे मेँ यह आया, तबहीसे आज 
तक बहुतसी शकष मोगना पड़ी रहँ । यदि भिनप्रञुकी दया न 
होती तो धड़ पर सिरका रहना मी कठिन हो जाता । एसे अनेकं प्रसंग 
देखे हँ ओर दद्‌ निश्चय किया है कि आत्म-खरूप्रके जाननेवले मनुष्यके 
साथ संसारकी कमी नहीं पट सकती । इस संसारकी रचना ही देसी है 
कि वड बडे ज्ञानी पुरुष अपने निश्चय.उपयोगर्मे द्दृ रहते हुए मी मेद 
धरिणामीः हो जते रह । यहं दीक है कि आत्म-खरूप सम्बन्धी ज्ञानका 
कभी नाश्च नहीं होता तब भी उसकी विष परिणति पर एक प्रकारकी 
आवरण-रूय उपाधिका सम्बन्ध हो जाताहै। उस उपाधिके कारण 
आजमीक्षटपारहा हं । ओर एसे देसे प्रसंगो पर हृदयम प्रभुका नाम 
सरण कर बड़े कठिन परिध्मके वाद्‌ अपनेमे स्थिर रह पराता ह । ह, सम्य. 
क्त्वमे किसी प्रकारकी रंति नष्टीं होती; परन्तु यह तो खष्ट है कि उसके. 
विदोष विदोष प्ररिणाम विकसित नदीं होते । ेसी हारते बहुत बार 
धमर। कर त्याग-वृत्तिका पालन किया जाता था; परन्तु श्चानी पुरुषोका तो 
मागं यह है कि वे उपार्जित कर्मोको अदीनता-पूर्वक समभाबोसे, बिना 
घबराये हुए भोगे । ओर इस भावनाकी स्छृतिसे ही मनम सिरता आती 
थी कि उक्त ध्थिति हीका मुञ्चे मी पाटन करना आवदयक है । मतलब 
यह कि इस प्रकारकी भावनके नाद्‌ ही मनकी घनराहट मिटती थी |" 


“भेरी खिति देसी है कि सारा दिन यदि निवृक्तिफे विचारोमिं व्यतीत 
नहोतो सुख दही नहीं हयो सकता ] आत्मा) आत्मके विचार, ज्ञानी पुर- 
मोका सरणः उनके प्रभावकी कथा्ये, उनके प्रति भक्ति, उनके आत्म-त- 
रितरके प्रति मोह आदि बातें आज मी आकर्षित करती है भौर उसी का- 
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को मँ भजता रहता | बह काट धन्य है निर्म ज्ञानी पुरपोकि अपू 
अपूर्वं चरित्र हृए हैँ ओर वह काठ ओर भी अधिक धन्य है जिसमे रेसे 
महापुरुषोंका जन्म हुआ है । उन कानोंको, उन सुननेवारे जनोको ओर 
उन मक्त पुरूषोको धिकार वंदना है जिन्हने उन महात्मा ओके चरको सुना 
हे तथा उनकी भक्ति की है | उस आत्म-खरूपकी मक्ति, उसके चिन्तन, 
उसकी समञ्चानेवाखी ज्ञानी पुरुषोंकी वाणी, अथवा ज्ञानी पुरूष या उसके 
मगनुगामी ज्ञानीजनोके सिद्धान्तकी अपूर्वता आदिको अति मक्तिके साथ 
प्रणाम है। सुन्चे अखंड आतमघुनकी एकतार-ग्रवाहू-रूप उन वातोके सेब- 
नकी अब भी वड़ी आतुरता रहा करती दहै । ओर दूसरी ओर देसे क्षे, 
ेसे जनःप्रवाह, ठेसी द्रं ओर देसी ही अन्य वाको देल कर्‌ विचार 
रिथिल पड़ जति दँ । अस्तु ईश्वरेच्छा !” 


श्रीमद्‌ राजच॑द्रकै-सोठद वर्षसे पहेसे हकर वरतीस वर्धकी अवस्था- 
पर्यन्त जब कि उनका खरगवास हुआ-सव पत्रा ओर विचारोका संग्रह 
श्रीमद्‌ राजचेद्र' नामक अन्धे किया गया है । उसके अभ्याससे यह 
बात जानी जा सकती है कि उनक्री आत्म-द्शा दिनों दिन बहती जा 
रही थ । श्रीमद्‌ राजचंद्रने सं° १९५२ कवार विदी शको जो पत्र अपने 
पिताजीको छिखा धा, उस प्ररसे माता-पिता प्रति उनकी सक्ति तथा 
आत्म-वृत्तिका कुछ पता चरु सकेगा ¦ वह पथ यह्‌ है-- 

(“िरच्छन पिताजी, | 

बम्बर्ईतते इस ओर अनेका कारण सिक निवृत्ति है । शारीरिक कष्टक 
कारण भँ इधर नर्द माया ह । आपकी कृपासे श्रकैर अच्छा रहता है । 
जर बही कृषा आत्मामं विशेष निचरृत्ति कर रही है । इस समय बम्ब 
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पग बहुत शान्त यौ गया ह । सर्वथा शान्त ह्यो जाने पर वर्ह जानेका 
विचार है । आपके प्रतापसे धन कमानेका रोभ नहीं है; किन्तु आत्म- 
कत्याण करनेकी प्रम इच्छा है । माताजीसे मेरा पालागन कहिए । 


मालक राञजचद्रका पाछागन 1 


इस पत्र परसे स्ट जाना जा सक्ता है कि सांसारिके काम-काजः 
कैरते रहने पर भी उनकी आत्माकी ओर कितना तीव्र रक्ष्य था | 


तच्वन्ञानकी कुक अक्ाधारण बातें 1 


अव श्रीमद्‌ राजचद्रके तखज्ञानके सम्बन्धे कु प्रकाश डरना आ- 
व्यक जान पडता है! जो आत्मवादी नहीं हैया योँकटरीजिषएकरिजो 
जडवादी हँ उनका कहना कवि गेटीके जसा हे कि सृषटिके गूढ रहखयकी गढ 
कभी नहीं सुलक्चनेकी है, इस लिए उसके सुखकषानेकरे प्रयलमे समय वरबाद्‌ 
करना उचित नही है। इस जडवादका प्रथक्ररण किया जायं तो इसका यह्‌ 
भत्व निकटेगा कि जो लेग आत्माकी खोजये प्रयलमे गे रते हैँ 
बह उनका भ्रम है; ओर इसी श्रमके कारण रसे ठोमोने तत्वज्ञान ओर 
धरमश्ञानका एक बड़ा मारी जाक खडा कर्‌ दिया है| उनकी दष्क अनु- 
सार इस चखिफे नायककी मी गणना देसे ही भ्रममे पडे हुए टोगो 
कीजा सकेगी | परन्तु यदि जडवादको मानमेवाे चि नायककी 
वृत्तिका सक्षम दृष्िसे परिशीटन करे तो उन्हं मान लेना पडेगा कि श्रीमद्‌ 
राजचद्र श्रमे पडे हृएनथे; कन्तु सुदवेदही भूमं षडे हुए ह। 
कारण जिन विचारोके आधार पर जडवादी सेम विचार करते हं श्रीमदू. 
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राजर्चद्रने उन्हीं विचारोका पके खूब अनुमव कर बादुमे आत्म-वादको 
खीकार करिया है ! श्रीमद्‌ राजचेद्रके विचारोके संग्रह उनकी जो डायरी 
श्रकारित की गई है, उसके पढनेसे जान पडेगा कि उन्होने सृष्टिक 
प्रत्येकं गूढ ` रहस्य प्र खूब विचार करनेके बाद ही आत्मवाद स्ीकार 
किया हे । श्रीमद्‌ राजचेद्रने सं° १९४६ कार्तिकं यदी १५ को-- जन 
कि उनकी उमर परे बावीस वर्षकी हो चुकी थी--अपनी जीवनी 
लिखना शुरू की थी । उसमे उन्दने लिखा है कि 'वावीस वर्धकी उमरमें 
ओने आत्मा, मन, बचन, तन, ओर धनके सम्बन्धे अनेकं रंग देखे 
है ओर नाना प्रकारकी सृष्टि-सम्बन्धी रचनायें, नाना प्रकारकी संसार- 
सम्बन्धी मजा-मौज आदि अनेक अनन्त दुःखकी कारण वा्तोका नाना 
तरह अनुमब किया है । तथा कड वड तलज्ञानी ओर नाक्िकनि जो जो 
विचार किये दँ उसी प्रकारक्रे बिचार मैने अपनी छोटी उमरमे किये है | 


एक जगह ओर छिस है कि “वाटकपनमे कम समक होने पर भीन 
जाने कर्हसि मुदम बड़ी बड़ी कटपनाये उडा करती थीं । उन कसपना्भोका 
एक नार ठेसा खूप दिखाई दिया कि पुनर्जन्म नर्ही है, पाप नहीं है, 
पुण्य नहीं है । सुख पूर्वकं रह कर सुंसारका उपभोग करना ही जीवनकी 
सार्थकता है । इसके बाद ही अन्य किसी क्षगडमे न पड कर धर्म-सम्बन्धी 
सव वासनाओंको निकार दूर करदी । किसी भी धर्मके प्रति न्यूनाधिक 
भाव याश्रद्धान रही । इसी हारम थोडा समय बीत गया । इसके बाद 
कुछ ओरका ओर ही बनाव वना । जिसके होनेकी मने कल्पना भीन की 
थी ओर मेरे हृदयम जिसके छिए जरा भी प्रयब्न था; तो मी अचानक 
एक विचित्र ही फेर-फार हो गया । कुक ओर ही अरुभव हुभा । वह्‌ 
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अनुभवदेसा था कि जो शास्म नहीं मिक सकता ओर जिसे जडवादी 
कल्पनामे मी नही ढा सकता । वह अमुभव फिर घरे धीरे बदृता ही 
गया, ओर अन्तम वह्‌ य्ह तक पर्हूच गया कि अव नही तूहीः का 
ध्यान रहता ह 11 


दरस परसे जडवादी रोग विश्वास कर सर्वेगे कि श्रीमद्‌. राजच॑द्रकी जो 
आत्मधर्म पर श्रद्धा जमी थी वह्‌ कुर-परंषरया अथवा जन्ध-संस्कारके कारण 
होनेवाटी धर्म-वासनके अधीनन थी किन्तु अपनी खतंत्र विचार-शक्तिके 
हारा जडवादके सम्बन्ध पूर्णं विचार क्रिये बाद्‌ ही उन्होने जड़बादका 
मूल्य एक दून्यके जेसा समज्ञा था । य्ह प्र्‌ कोई पाश्चात्य विज्ञानवादी या 
साइन्टिफिक यह के कि श्रीमद्‌ राजचैदरनै जो जड्वादके सम्बन्धे विचीर्‌ 
क्यियेवेपूरवैकी पद्धक्तिको चयि हए थे । परन्तु यदि उन्न पाश्चात्य 
पद्वतिसे जडवादका अभ्यास करिया होता तो उन्हें खुद विश्वास हो जाता 
करि आत्मवाद श्रम-ूर्णं है | इसके उत्तमे यह कहा जा सकता है कि 
पाशाय सायन्सका जो कना दै कि यह प्राणि-रचना परमाणुजोसे हुई है 
उसी परमाणु-शाखका श्रीमद्‌ राजचंद्रने इतना गंभीर विचार करियाथा 
किजो पाश्रात्य परमाणु-शा्-केत्ताओके ध्यानम भी नहीं आ सकता। 
कारण भिस धर्मका धीमद्‌ राजचदरने आश्रय लिया हं उस धर्मम पर- 
माणु-शाख्चका पाश्रात्य सायन्ससे सहस्र गुणा विचार किया हे । "आत्मा? 
की रचना परमाणुं द्वारा कभी नहीं हो सकती । इस विषयमे श्रीमद्‌ 
सजयेद्रने जो जो विचार कयि हँ उन उनकी रिखी (आत्मतिद्धिः तथा 
अन्य पु्तकरकि पदनेसे जडवादी छोग जान सकेंगे | 
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जेनसिद्धान्तकी स्वीकारता । 


श्रीमद्‌ राजचद्रकी एकं जैन फिठोसफर'के रूपमे मी प्रसिद्धि है । 
इस प्रसे अन्य दर्ीनेकि विदान्‌ कह सकते हँ छि श्रीमद्‌ राजचेद्रजैन हैँ 
तथा इसी प्रकार वे ञेनधर्म-सम्बन्धी विचार-वातावरणमे पले-पुसे हँ 
इस कारण उनके विचार जेैन.सिद्धान्तके प्रति खिर है । परन्तु यदि 
उन्होने अन्य दुीर्नोका मी अवलोकन करिया होता तो उन्हं खयं ही अपने 
विचार बदल देना पडते । उनकी इस रंकाका समाधान कर देने पर निश्चित 
है कि उन अपने विचार छोड़ देना पड़गे । यह कह देना आवद्यक दै 
कि नारकपनमे श्रीमद्‌ राजचद्रके संस्कारके ठिए जेनधर्मका कोई 
निमित्तन था। उनके पितामहका कोई अद्ानवे वर्षकी अवस्थामे खगीवास 
हआ । वे श्रीकृष्णके परम भक्त थे । ओर इसी कारण बाटपनसे ही श्रीमद्‌ 
राजचंद्रके संस्कार पौराणिक कथार्योको सुन सुन कर श्रकृष्णकी भक्तिकी 
ओर बहुत श्चुक गये थे । बारपननेँ उनके धर्म-संस्कार कैसे थे, इस विषयमे 
उन्होने खयं छिखा है कि “मेरे पितामहं श्रीकृष्णके मक्त थे | उनके पास 
मने श्वीकरृष्णकी मक्तिके भजन सुने थे । इसी प्रकार प्रत्येक अवतारकी 
चमत्कार-पूर्णं कथा सुनी थी } उससे मक्तिके साथ साधं मेरे हृदयम 
अवतारोके प्रति श्रद्धा हो गदं थी। मने बारपनमे कंठी वधार थी । मँ 
नित्य ही श्रीकृष्णके दन करनेकरो जाता था ¦ समय स॒मय पर्‌ उनकी 
कथा सुना करता था । उन्द मेँ परमात्मा मानता था । ओर इस कारण 
उनके निवास-स्थानके देखनेकी बडी उक्कंडा थौ 1... गजरातीकी पाठ्य 
पुस्तके कितनी जगह छ्खिहै किरईश्वर जगत्का कत्ता हं। उसे 
प्रदकरमेरामी विश्वस देसादीद्दद्योगया था | अर इस कारण 
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जेनियोके प्रति मेरी बडी धृणा हो गई थी । मेरा विश्वासहोगयाथाकि 
कोई चीज मिना बनाये नदी बन सकती । ओर इसी कारण मँ समञ्ता 
थाकि जैनी बडे मूख हषे कुछ नहीं जानते।' इसप्रकार बाल- 
कपनके उनके संस्कारको देख कर कोई यदह नीं कह सकता कि इने 
संस्का कारण नैनधर्मके प्रति उनकी स्थिर श्रद्धा थ । उनके विचारक 
संग्रहे पदनेसे यदह सखष्ट जाना जा सकता है कि श्रीमद्‌ राजचंद्रने सव 
द्नोका कितना सृक्ष अभ्यास क्या था। इसी प्रकार उन्दं वेदान्त 
सांख्य आदि ददीनोके सिद्धान्तका भी सू प्रौट्‌ क्ञान था । उनकी खास 
डायरीके पदनेसे जान पडता है कि उन्ह एक प्रौद-से-प्रौद वेदान्त आदि 
द्रीनोके ज्ञाते जितना ज्ञान था | हमारी जव कोई बहुमूल्य वस्तु 
कही गिर पडती ह तब हम उसे द्ूटनेके ठिए सव रास्तोको एकं एकं 
करके ट्टेठ डालते हँ; इसी प्रकारे श्रीमद्‌ राजचद्रने भी विश्व-व्यवरथाके 
सत्य-खरूप-रूपी बहु-मूल्य वस्तुकी खोजके टिषए जैन, वेदान्त, सास्य 
आदि दन-स्यी मागौको सूच ही छान डाला थां । उनकी डायरीसे जो 
उंच नीचे उद्धृत किया जाता है उसे पदनेसे जान पडेगा कि श्रीमद्‌ 
राजचदरने जो जेनददन सलीकार किया था बहु पदे सब दशेनोकि सूब 
अभ्यास-मननके बाद ही खीकार किया था । वह्‌ अंश यह्‌ हैः--- ` 


प्रत्यक्ष नाना प्रकारके दुःखों तथा दुःखी प्राणियोको देल्ला; जगत्की 
विचिभ्र रचनाके कारणों पर विचार किया; तथा यद्‌ सचा कि .दुःखोका मूर 
कारण क्या है जर उसकी गि्ृत्ति केसे हो सकेगी ? इसी प्रकार जगत्का 
अन्त्रंग खरूप जाननेकी इच्छा करनेवके मुमुश्चु तथा उपयुक्त विचारो -के 
सम्बन्धे पूर्वाचार्योनि जो समाधान किया है अथवा जेसा माना है उसकी 


५० ओरीमद्‌ राजचन्द्र- 


यथाकति आरोचना की; उस आटोचनाके समय विविध प्रकारके 
मत-मतान्तर तथा मन्त्न्योकि सम्बन्धर्मे यथारक्ति विचार किया ओर 
नाना दश्नोके खरूपका मेथन किया । इस बार बारके मेथनसे जो 
जैनधर्मके मेथनकी योग्यता प्राप हुई उससे उसका सूत्र ही मथन हुआ । 
परिणाम्म जेनददीनकी सिद्धिम जो पूवीपर विरोध जान पडा उसका 
उलेख नीचे करिया जाता है ।” 


इस परसे जान पडता ह कि श्रीमद्‌ राजचेद्रने जो जैनधर्म खीकार किया 
था उसके पठे जैन तथा अन्य दशनां या सम्प्रदायोके खर्पकी उनने 
आलचना करी थी; ओर उन जो जो बाते जैनधर्ममे विरुद्र जान पड़ी 
थीं उनका उन्हेनि उचित समाधान करं छया था| अन्य दु्वीनोके 
विद्वान्‌ इस परसे जान सर्कैगे कि जैनधर्म पर जो श्रीमद्‌ राज- 
चद्रकी श्रद्धा हुईं थी वह कुरु-परम्पराके कारण न हूई थी; तथा यह्‌ 
बातमी नं थी कि उन्होने अन्य द््ीमोके अभ्यास-मनन किये नरिनादही 
जेनध्मं पर श्रद्धा करी थी । इसी वातकी पुषटिके लिए उनक्षा एक ख- 
ण्डित पत्र य्ह उद्धत किया जाता है । उससे जान पडेगा कि श्रीमद्‌ 
राजचैद्रकी दृष्टि सब दुदीनोके प्रति एकसी थी तथा किसी द्ीनके प्रति 
उनकी खामाविक राग-बुद्धि न थी । वह पत्र यह है-- 


५“मेरे चित्ते बार गार यह बात उदा करती है तथा परिणाम भी इसी 
रूप स्थिर रहते हँ कि आतत्म-कल्याणके मार्मका निर्णय श्रीचदमान 
या श्रीकऋषभदेव आदिन जैसा किया है वैसा किसी सम्परदायमे नहीं किया 
गया है । वेदान्त आदि द््र्नोका क्षयं भी आत्मज्ञान तथा मेोक्षकी ओर 
देखा जाता है; परन्तु उनका पूर्णं ओर यथार्थं निर्णय उनम दिखा 
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नहीं पड़ता । उनका वह्‌ निर्णय एकांशको व्यि हुए है ओर कुर कुछ 
पूर्वैकाटसे इस समयमे बदला हुआ मी जान पडता है । यह ठीक है कि 
वेदान्तमें जगह जगह आत्म-चचा ही की गर्ह हे; परन्तु यह अब तकभी 
निश्चित नहीं हो पाया कि वह्‌ च्ची स्पष्ट रीतिसे अविरोघी है । यह्‌ मी 
हो सकताहै कि किसी मौके पर विचार-भेदके कारण वेदान्तका आश्य ह्मे 
दूसरे ही रूपम मासने रगे; ओर देसी काये चित्तम बार बार उदा भी 
करती है; ओर इसी कारण मेने अपनी सब आत्म-श्क्तिको रगा कर उसे 
अविरोधी रूपमे देखनेका यत किया है; तथापि यह जान पडता है किं 
वेदान्त जैसा आत्म-खरूप वर्णन कयां गया है उससे वेदान्त सर्वथा 
अविरोधी नहीं कहा जा सकता; इस छिए कि आत्म-खरूप सर्वथा वेसा 
ही नहीं है । वेदान्तमे इसका कोई बडा मारी मेद्‌ देखमेर्मे आता है; ओर 
हसी प्रकार सांख्य आदि मतम भी भेद देखा जाता है । परन्तु ह, 
्रीजिन भगवानने जो आत्माका खर्प कहा है वह विरोषतया अ- 
विरोधी दिखाई पडता है ओर वैसा दी अलभवर्मे आता है । यह प्रतीति 
होता हे कि श्रीजिन भगवानके द्वारा कटा गया आत्म-खरूप सर्वथा अवि- 
रोषी होना चादिए ! यह्‌ उसके ठिए भी नहीं कटा जा सकता कि बह 
सर्वथा अविरोधी दी है ! इसका कारण इतना ही है कि सम्पूर्ण -रूपसे अभी 
हमारी आत्म-दका प्रकट नहीं दुई है। परन्तु इतना अवद्यहै कि 
जितनी आत्म-दश्रा प्रकट है उससे अप्रकट आत्म-दश्षाका वर्तमाने 
अुमान किया जा सकता है } इस अमुमान पर भी विदष जोर 
देना उचित न समञ्च यह कहा दहै कि जिन भगवानका कहा 
आत्म-खरूप विशेषतया अविरोधी जान पडता है ओर वह सर्वथा 
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अविरोधी होने योग्य दै । आत्मामे यह टद्‌ विश्वास दै फ किसी पुरुषर्म 
पूरणं आत्म-खरूप.प्रकट दोना ही चाहिए । ओर बह कैसे पुरुषमे प्रकट 
होना चाहिए, इस गरतका विचार करने पर यह स्पष्ट जान पडता हं कि 
इसके योग्य श्वीजिन भगवान ही दँ । सारे सृष्टि-मण्डलमे किसी पुरुषमे 
सम्पूण-रूपसे जत्म-खरूप प्रकट होने योम्य है तो वह्‌ वीर प्रभुम सबसे 
पटे प्रकट होना चाहिए । अथवा एसी अवस्थाको प्राप्त किये हए पुरषो 
सबसे पहले पूर्णं आत्म-खरूप 4 

वेदान्त ओर सांख्य आदि दशनोका राजचंद्रनै कितनी निष्यक्षपात्‌ 
बुद्धिसे अवलोकन किया था तथा जेनद्रामके प्रति जरा मी सग-बुद्धिन 
हो जनेके छिए उन्दँ कितनी सावधानी रखना पडती थी इस बातको वै 
ही लोग जान सकते हँ ओ पविचार पृथक्करण-शाखके जानकार टै । एक 
ओर इस बातका विचार कीजिए कि वेदान्त, सास्य आदि द्ीर्नौका श्रीमद्‌ 
राजचद्रने कितना सुक्ष्म परिरीलन किया था; जिसके छिए किं उन्नि 
जगह जगह आत्म-चचहीका विचार किया है; ओर इन द्शैनोको अवि- 
रुद्ध रूपमे देखनेके जिए उनका कितना उच ल्य था } उसके साथ 
दूसरी यह्‌ बात ध्यानम रखिए कि उन्होने अपना अनुभव इस रूपमे 
बतलाया है कि जिन भगवानके द्वारा कहा गया आत्म-खरूप सम्पूर्णपने 
अविरोधी होना चाहिए; परन्तु वे यह नहीं कहते कि बह सम्पूण रूपसे 
अविरोषी है । इसका कारण वे यह बतठाते हँ कि “अमी हरमे पूर्ण 
आत्म-दशा प्रकट नीं हई है । अथीत्‌ केवलन्ञान. होने पर॒ श्रीवद्धेमान 
खामी या श्रीचऋषमभदेव आदि परम पुर्षोको आत्म-खरूपका जेसा अनु- 
मव हुम था वैसा अनुमब हमे नहीं हज है ।' कहनेका मतट्ब यद 
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कि श्रीमद्‌ राजचंद्रका आत्मा किसी मी कारणसे ओैन तथा अन्य दृशीनके 
विषयमे अन्यथा या कोई विरोष-रूपसे अपने विचार स्थिर करनेमे अ- 
त्यन्त डरा करता था । ` 
यह कोई नहीं कह सकता कि उरनं धर्भका मोह था, इस कारण 
उनको मन जैनधर्मके सिद्धतोको सत्य समञ्चता था । उनके विचासैका 
अभ्यास करनेसे यह बात सहज जानी जा सकती है कि उनके एक 
सम्म मी किसी धर्मके प्रति जया भी ममत्व न था| उन्न पग पग 
परं यही चच की दहै कि धर्मका मोह कमी न होना चाहिए] यदं पर 
दो प टद्धृत भिये जति हँ । श्रीमद्‌ राजचद्रके शब्दों उनका अर्थं होता 
है- “जगते ज भिन्न भिन्न मत ओर देन देखनेभे आति है यह्‌ 
केवल दटि-भेद्‌ है} इन पँ परसे यद कहनेका कोई साहस नही कर 
सकता कि उन धरम-सम्बन्धी मोह था! वेप्य येह 
भिन्न भिन्न मत देखिए, मोद्‌--टशटिनो भह । 
एकत्तत्वना मूल्यमां, व्यप्या मानो तेह ॥ 
तेष तत्त्वरूप बृक्षनो, आत्मधमं जे मूर । 
स्वभावगी सिद्धी करे, धर्म तेज अनुकर ॥ 
अर्थात्‌ भिन्न भिन्न जो मत देखे जति हँ बह सब टिका मेद्‌ है।ये 
समथः ही मत एक तत्के मूलम व्याप्त हो रहे हँ । उस तच्व-रूष वृक्षका 
मूल है आत्मधमै, जो कि खमावकी सिद्धि करता दै; ओर वही धर्म अ- 
यूल दै-धारण करने योग्य है । उमकै कहनेका. मतलब यह्‌ जान पडता 
है कि आत्माका बासविक सखभाव जिसके द्वारा सिद्ध हो सके वही धर्म 
अपेना खकीय ध्म दै या अनुकूख धर्म है । 
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जेनधर्मके स्स्थानाग-सूतरमे धर्म-सम्बन्धी जो जो मते अथवा विचार 
अति दँ उनका मुस्यतासे आठ वादों समावेश करिया गया है । इन 
आट वादो जैन तथा सांख्य आदि सभी धर्म-सम्बन्धी विचार आ जाते 
ह । एक नार किसी जिक्ञासुने श्रीमद्‌ राजचेद्रसे कु प्रश्न किये कि (१) 
खानांममे जो आट वाद कट्‌ गये हँ उनम आप तथा हम किंस वादरमे 
शाभिक हो सकते हँ (२) हन आट वादेंसे भिन्न कोई अन्य 
माम खीकार करने योम्य हो तो उसके जाननेकी बड़ी इच्छा हे; अथवा 
इन आड वादके मा्गोको मिटा कर कोई एक माग सिर कर्‌ ज्या 
जाय तो क्या हानि है अथवा इन्द कु न्यूनाधिक रूपमे मिला कर 
कोई माग स्थिर कर उसे अहण किया जाय तो वह माग किस रूप 
है इन ग्रशषोका श्रीमद्‌ राजचंदरने जो उत्तर ॒दिया है उस परसे जान 
पडता है कि उनम धमै-वादका जरा भी मोह न था उनका रक्ष 
निरंतर आत्म-प्रा्िकी ओर ही लगा रहता था । इन प्रश्रौके उत्तरे 
उन्दने लिखा थाकि “दसा जो ठिखा है उसर्मे जानने योग्य यह्‌ 
है कि इन आले वादोरम तथा इनके सिवाय अन्य दीनो ओर सम्प्रद- 
योम आत्म-मार्गं कुछ मिला हुआ रहता है या बहुधा करके भिन्न ही 
रहता है । ये सब वाद्‌, दुरीन या सम्प्रदाय किसी प्रकार मोक्ष-परापिके 
कारण हो सकते है; परन्तु सम्यम्हान-रहित जीवक ठिषए ये उकटे बंधके 
कारण हो जति है । आत्म-मार्गके प्राप करनेकी जिसे इच्छा उतपन्न हुई 
है उसे इन सबका "साधारण क्लान प्राप करना चाहिए, इन्द पटना जर 
विचारना चाष्टिए; बाकी मध्यस्थ रहना चाहिए । “साधारण ज्ञान"का यौ 
पर यह अर्थं करना चािए कि जिन सामान्य , विषर्यमि अधिक मतभेद 
नदो वह्‌ शाने ।' 


पर्व | ५५५ 


` कोई यह कदे कि जेनधर्मके प्रति श्रीमद्‌ राजचदरकी राग-बुद्धि होनी 
चाहिए; क्योकि उसी राग-बुद्धिके कारण ही अन्य द्दनोका माना हुमा 
आत्म-खरूप खीकार म कर जैनधर्म्मे कहे इए आत्म-खसूपको उन्होने 
खीकार किया । एसे खेम अपने मनका समाधान उनके सं० १९४४ 
कवार विदी २ के पृत्रसे कर सकते हँ 1 उस पत्रमे उन्होने ला था-- 
धपाश्चनाथ आदि योगीश्व्ोकी अवश्थाका सरेण रखना ओर सदा यही 
अमिलाषा रखना । यह्‌ अल्पक आता उस पद्का इच्छुक है ओर उन 
महापुरुषो चरण-कमलोमे तष्ीन रहनेवाला एक गरीब रिष्य है । 
जगत्‌के सम दशनो -मतके-मेद्‌-माव-शरद्धाको भूल जाना । माज ( पार्- 
नाथ आदि ) सत्पुरुषोके अद्भत योगसे प्रकर हए चरित्रमे दी उपयोगको 
प्रित करना । ओर यह्‌ बात भूषोगे नही कि रागद्वेष छोडना ही मेरा 
धरम है । परम शान्ति-पदकी इच्छा करना ही हम सबका स्वीकृत धर्म है । 
मँ किसी गच्छे नहीं हः किन्तु आत्मामं सित हं] 


कोई यह समन्ने कि मठे ही श्रीमद्‌ राज्चद्रकां जेनधर्मकै प्रति 
ममत्व या रागबुद्धि न हो; परन्तु इतना अवद्य है कि पार्थनाथ आ- 
दिके प्रति उनका प्रशसर अनुराग है । यदि उनका अन्य द््शनेके महा- 
त्मा प्रति भी अनुराग होता तो जेसा उन्द पाश्नाथ आदिके द्वारा 
अरणीत आत्म-खरूप यथार्थं जान पडा उसी प्रकार अन्य द्शेन-प्रणीत 
आत्म-खरूपमे म कोई न कोई अच्छा जान पता । एसे विचारबाछे ठोम 
जब जान सर्देगे फि श्रीमद्‌ राजवेद्रका अनुराग न उन द्रनेकि प्रणेताओं 
पर ही था; किन्तु उन दनक मक्त पर भी. उनका अत्यन्त अनुराग था 
तब बहत संभव हे फि वे अपने विचारक. भदरु देंगे । इस विष्यको 
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स्पष्ट करनेके छिए उनके एक पत्रका कुछ अंश उद्धत किया जाता है । 
यह पत्रं उन्दने सं० १९४७ अगहन विवीर्मे ठिखा था । उसमे 
लिखा था- 


“कुणवी ओर कोरी जैसी जातिर्मे मी थोडे वर्षरमि एसे बहुतसे 
पुरुष हो गये हैँ जिन्हे आत्म-माग प्रा करिया है । देसे महात्मा- 
ओंका साधारण जन-समाजको परिचय न होनेके कारण उनके द्वारा कोई 
विरला ही पिद्धि लाभ कर सका है । ग्रह केसा अद्भत ईशरीय विधान 
है जो महात्मा पुरुषेकि प्रति भी रछो्गोको मोह उत्यन्न न हुआ! ये 
सब ज्ञानकी अन्तिम सीमा तक पर्हुचन गये थे; परन्तु उस सौमा- 
का प्रास करना इनके लिए बहुत कु पास ही था । देसे पुरुषेकि प्रति 
हृदयम वडा उदास होता है ओर यह उत्छुकता बनी रहती है 
किं मानों निरंतर उनके चरण-कमरकीं भक्ति ही करते ररे । जर यही 
उनकी भक्ति हमे अपना दास बनाती है ।' फाटियावाडमे एक कहावत 
प्रसिद्ध है कि .भोजो भगतं, निर्यत कोटी" अर्थात्‌ मोजा जौर निरोतके 
जेसे कोटी आदि जातियों भी बहे बड़ महात्मा हो गये हँ । 


इसी प्रकार अयने एक पत्रमे उन्हे श्रीमद्‌ शेकराचार्यका बडे 
गौरवके साथ. सरण किया है । उन्होने उनके एक वाक्यका उख कर 
ठ्वा है-- 
“श्षुणमपि सलजननसंगतिरेका 
भवति भवाणैवतरणे नौका । 


परिचयं । ५७ 


अर्थात्‌ क्षण मरके छ्एि भी की गई सलुरुषौकी संगति संसार-रूपं 
समुद्रे तैरनेके छिए नौकाके सदश है । । 

ध्यह्‌ वाक्य महात्मा शकराचार्यजीका है, ओर वास्तवे बहुत दी 
यथार्थ है । हदयमें निरन्तर यही भावना रहती है कि खयं प्रमा्थ॑-रूप 
जम कर अन्यजनोको भी परमार्थ साधनम सहायता दू मौर यही करसव्य 
भी है; परन्तु अभी एेसा योग मिलना कठिन दह । 

यृह्‌ ठीक है कि श्रीमद राजचेद्रको विचार तथा अनुमवमें श्रीजिन- 
प्रणीत वस्तु-खरूप यथार्थं जान पडता था; परन्तु यदि उनके विचारोका 
परिश्ीटने फिया जाय तो यह बात स्वीकार कर्‌ ठेनी पंडेगी कि उन्दने 
अन्य दीम जहौ उत्तमता देखी हे उसके प्रति अपना अत्यन्त 
प्रेम-माव बतठाया है । पुराणम जो मक्तिका अद्भुत माहासम्य बताया 
गया है उस प्र उनका अल्यन्त ही प्रेम था । नीचेके एक पत्र परते इस 
बातकी प्रतीति हो सकेगी । यही नही; किन्तु फिर वैदिक मतानुयायी 
जने यह दका भी न उठा सरकैगे कि श्रीमद्‌ राजचंदरको जैन सिद्धान्तका 
अन्तिम सहारा था अथात्‌ उन्होने वेदिक संम्परदा्योके सिद्धान्तका यथाव- 
सित रूपसे अव्रलोकन न क्रिया था 1 यह्‌ पत्र उन्हँ विश्वास करायेगा कि 
जिसने दे प्रमके साथ वैदिक विचायका अभ्यास किया है वही एसे वि- 
चरको जसि सकता ह । उस पत्रका अंश यह है ` 

(“अज प्रातःकारसे निरंजन प्रसुका कोई अद्भत अनुग्रह प्रकाशमान 
इअ है ! आज बहुत दिन हृए वांछित उकछृ्ट भक्ति कोई अनुपम स्पर्मे 
उद्य हई दै । श्रीमद्‌ भागवते ज कथा है कि गोपिर्यो मगवान्‌ वाु- 
देवे-कष्णचन्द्र-को महीकी मटकी रख कर बेचनेके ठिए निकररी थी, 
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वह्‌ प्रसंग आज बार बार सरणर्मे आ रहा द ¦ वरहो सहस दका कमल 
है; जर आदिपुरुष मगवान बासुदेव उसमे विराजमान दँ । इनकी 
्रा्षि जब किसी सत्युरुषकी चित्त-रूपी गोपीको हो जाती ह तम वह्‌ 
उपदेशिका बन कर अन्य सुमु आत्मासे कहती है कि “कोई 
माधवको खरीदो, कोई माधवको खरीदो।" अर्थात्‌ वहु कहती हे कि 
सादि.पुरुषकी सुन प्राति हो गई है; ओर यही एक प्राक्ठ करने योग्य 
है; अन्य कुच मौ प्राप्त करने योग्य नहीं दै, इस लिए उसे दी प्रास करो । 
वह आनन्दम मखत होकर बार बार कहती है कि “तुम उस पुराण- 
पुरुषको प्रा करो; ओर यदि उसे प्रा करनेकी द्द अचः प्रमे चाह 
हयो तो मै उस आदि-पुरुषका साम करा सकती हं । मटकी रख कर 
उसे बेचनको निकली ह, ग्राहक देख कर बेच दृगी । कोर आहुक 
बनो; अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो । मेँ उसे वासुदेवकी प्रापि कर- 
गी, मटकी रख कर वेचनेके लिए निकरनेका अर्थं ह "सहसद 
वाले कमलम विरजे दरुए भगवान्‌ वासुदेवः । महीकी केवर कर्मना 
मात्र है । सारी खटिको मथ कर जो मही निकाला जाय तो वह अमू- 
त्प मगवान वासुदेव हीके सूपर्भे निक्ठेगा ! देसे सुस्म-रूपको 
सथूल-ल्प देख कर व्यासजीने अद्भत भक्तिका गान क्रिया है । यह्‌ कथा 
तथा सारी भागवत ये दोनों एकटीकी मराति करानेके ठिए अक्षर अक्षरसे 
मरी हई है, ओर यह्‌ बात बद्त समय पदरेदीसे मेरी समक्षे आ 
चुकी है |) 


देसे अनेक छेख ओर विचार श्रीमद्‌ राजचद्रः नामक अन्थ रसे 
जाने जा सकते हँ । इन ठेस ओर  विचारोका , अवरोकन कयि बाद्‌, 


परिविय । ५९, 


विश्वास है कि वैदिकं धर्मानुयायी जन यह कटनेकी इच्छा नहीं 
कर सरकेगे कि श्रीमद्‌ राजचंदरके विचार जैनधर्भकी ओर छे इए थे, इस 
कारण उन्होने अन्य सम््दायेकि विचार्ोका अवलोकन नहीं किया था । 


अवं कु श्रीमद्‌ राजचेद्रकी अध्यात्म दशके सम्बन्धरमे विचार प्रकट 
करना आवद्यक जान पडता है । यह ऊपर भतखाया जा चुका है कि 
श्रीमद्‌ राजचद्रका अभिप्राय यह था कि जिन भगवानने जैसा आत्म-ख- 
रूप कहा है वेसा ही उसे होना चाहिए ! इस विषयका एक लेख ॒पहरे 
उद्धत क्याजा चुका है कि वेदान्त; जैन ओर सांख्य आदि दशनो 
आत्माका यथार्थ खरूप करिसने प्रस्पण करिया ह । उस ठेखकी 'विचार-पृ- 
थक्गरण-शास' द्वारा जच की जाय तो इस बातका निर्णय हो सकता है 
कि राजचन्द्रको आत्मावुभव हुजा थाया नर्ही; जर्‌ हा थातो बह 
किस सीमा तक हआ था उस रेखम उन्होने टिखा है कि (वेदान्त 
जिस प्रकार आत्म-खरूप बतलाता हे उससे वह सर्वथा अविरोधी नहीं है; 
क्योकि वह्‌ जैसा बतलाता हे वैसा ही आत्म-खरूप नहीं है । उसमे कोई 
बडा मारी भेद दिखाई पडता है; आर इसी प्रकार सास्य आदि दर्शनम 
भी भेद देखनेमे आता है ओर वैसा ही वेदनम आता है !' 
-जिस पत्र प्रसे यह्‌ अंश उद्धत श्चिया गया है वह साराका सारा 
पत्र प्रहरे उद्धत क्याजा चुका है । विचार-पृथक्करण-शाल् द्वारा 
उनके विचारैका सूब परिक्षीटन कर देखा जाय तो जाना जा सकता 
है कि श्रीमदू राजर्चदरके हृद्यके किसी भी कोने वेदान्ते आदि 
द्दीनेकि प्रति थोडे भी न्यून मावनथे, इसी प्रकार जेनद्री नके प्रति 
जरा भी पक्षपात नथा । इस कहमेका अभिप्राय यह है कि इन 
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लेखको पद्‌ कर कोई यह्‌ मतठ्व न मिका कि श्रीमद्‌ राजचद्रका 
रत्ती मर्‌ मी जैनधरमके प्रति पश्चपात था । मतलब यह है कि अन्य 
लेर्लोकी अपेक्षा यह रेख सर्वथा पश्चपात-रहित है । उस रेखे वे 
कहते हँ कि “वेदान्त निस प्रकार आत्म-रूपं बतलाता है उससे वह 
सर्वथा अविरोधी नहीं है; क्योकि सैसा वह कहता है सर्वथा वैसा 
आत्म-खरूपं नहीं है । उसमे कोई बड़ा भारी मेद दिखाई पडता 
है ओर वैसा ही उसका वेदन होता है।" इसमे दो वाक्यो पर खास 
ध्यान देना चादिएः । प्रहे तो उन्होने जो यह कहा करि “वेदान्त 
आदि जैसा कहते हैँ उसी मकार आत्म-लरूप नही है !› इसमे वैसाही 
शब्दका प्रयोग कर जो उन्होने वाक्यप्र जोर डाटा है वह उनका 
वैसांही अनुगव बतटता है । जो खयं इस बातका उन्हुं अनुभव न दभा 
होता तो बे उसी प्रकार आत्म-स्वरूप नटीं हेः, इस प्रकार अनु- 
भव-सूचक्र जोरदार वाक्य कमी न लिखिते | कारणं उनके अभिप्राय 
दसी पत्र परसे जान पडते कि वे ठेसा कमी नहीं कह सक्ते 
कि जितना अनुभव उन्हं हआ दहो उससे ज्यादा बतछावे । जेन- 
धर्म्मे के हुए आशत्म-खरूपका अनुमय सरन था; ओर इस वोाततका 
विश्वास इस परसे भीहो सकता है कि बे ओैनधर्ममे के गये आत्म-खरूः 
पका अनुभव करते थे । उन्होने छ्खि है कि “जितनी आत्म-द्रा 
प्रकट है उससे अप्रकट आत्म-द्ाका मी अनुमान किया ज सकता 
है 1” यह बात बतलाती है कि श्रीमद्‌ राजचद्रको जैनधर्मम के 
हए आत्म-खेरूप्रका एक खास सीमा तकं अनुमब हो चुकाथा 
उन्होनि का है कि (हममे सम्पूर्ण-रूपसे -आत्मातस्था प्रकट नही 
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इई हे; ओर इसी कारण अनुमान प्र अन्त जोर देना उचित न समञ्च 
श्रीजिन मगवानने जो आत्म-खरूय कहा दै वह विशेषतया अविरोधी है, 
एसा कहा हं ।” इस अंग तथा इसके बादके अंश पर यदि मननःपूर्वक 
विचार करिया जाय तो जान पडेगाकि सरे पत्रका सार यहहैकि 
श्रीमद्‌ राजर्चद्रको महावर आदिके ह्वार कहे हुए आत्म-खरूपकां 
प्रत्यक्ष अनुमव एक सास सीमा त्क था; किन्तु महावीर आदिनेजो 
केवल्य मवस्था तक खरूप प्रा किया था बह उह अनुमवके द्वारा 
प्रलक्ष नही हूजा था ओर इसी केवलज्ञानकी प्रा्षि न होनेसे ही, अपने 
आपको स्पष्ट विश्वास होने पर भी, उन्हे यह नही कटा कि जिन 
मगवानके हारा कहा गया आत्म-खरूप सर्वथा अविरोषी ष्टी, है । 
इस वाक्यर्मे टीः का प्रयोग कर उस प्र जोर नहीं दिया; जब कि पहछे 
“वेदान्तादि दुन जेसा कहते है वैसा ष्टी आत्म-खरूप न्ट है, इस 
वाक्यम हीः का प्रयोग कर वाक्य पर जोर दिया ह । यह कथन इस 
जातको सिद्ध करता ह कि श्रीमद्‌ राजचद्रको यह्‌ ददं अलम हो गयाथा 
कि वेदान्तादि द्रीन जसा अत्म-खरूप्र बतठति हँ वह वैसा नहीं है । ओर 
जेनघरम जिस प्रकार आत्म-खरूप बतलाता है उसका एक खास सीमा तंक 
म्रतयक्ष अनुभव उन्द्‌ था | इस अनुमवका यह्‌ मतठबं समक्षना चाहिए 
कि पूर्ण प्रत्यक्ष अनुमवसे-कैवल्य समयमे होनेवाले अनुमचसे--यह कु 
अरामं न्यून था । पाठकोसे यह खास आग्रह दै कि वे श्रीमद्‌ राजचद्रकै 
इस छेख तथा अन्य सब लेखको पढ़ कर, मनन कर उनके विषयर्मे 
अपने विचार सिर करर । 


जैनधर्ममे मोक्ष जानेके लिए चौदह गुणसथानोका कम बतलाया गया 
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है । उनम पहलेके तीन गुणस्थानोम जीवको तच्व-शरद्धान-स्प तथा आत्म- 
्रद्धान-रूप सम्यग्द्रीन नहीं होता । जब जीव चोधे ुणस्थानको प्राप क- 
रता है तव जगत्के कारण-मूत पदार्थोकी उसे यथार्थ प्रतीति-सम्य्द्हौन 
होता है । जेन शाखे सम्यण्द्दौन, सम्यम्ान ओर सम्यक्यारित्र इन 
तीनां गुणोकी सम्पूर्णपने एकता लाम करने पर बहुत जोर दिया 
मया है; ओर यही एकता ही मोक्षमार्ग है । इनमे पटे सम्यण्द- 
नके पाच मेद्‌ हँ । उनमें उपञ्ञम-सम्यक्त्व, क्षयोपशचम-सम्यक्त्व ओर 
्षायिक-सम्यक्त्व मुख्य हँ । इस समय जैनधर्मकी एेसी मान्यता है कि 
इस कालम क्षायिक-संम्यक्त्व नहीं होता । इस कथनको यदि उत्स 
कथन मान छया जाय तो श्रीमद्‌ राजचद्रके विचारों परसे यहं कहा जा 
सकता है कि उर्ह श्षायिक-सम्यर््त्लः हो गया था। उन्होने अपने 
आतलमाके सम्बन्धरमे टिखते हुए एक पदमे जिका था कि ““ओगणिसरसे 
सुडतारीशे समकित शुद्ध प्रकादयु रे।'' दस पद्मे जो शुद्ध समकित' 
शब्द्‌ है उसका अर्थ ्षायिक-सम्यक्स' हो सकता है । यपि राजचेद्रने 
स्पष्ट शन्दोमे शुद्ध सम्यक्त्व का अर्थं ्॒षायिक-सम्यक्त्व, करटी नहीं 
ठिखा है; परन्तु उनके विचारोको देखनेसे देसा अर्थं करना कोई अनु- 
चित नीं जान पडता । जो यह्‌ कहा जाता है कि इस कारे क्षायिक- 
सम्यक्त्व नही होता इस कथनको उत्सर्म-रूपमे स्वीकार कर छया जाय 
तो फिर -अपवाद्‌-रूपसे श्रीमद्‌ राजद क्षायिक-सम्यक्त्व धारण करनेवाले 
जीर्वोकी प्रणी गिने जा सकते हँ । इस विषयमे गहरी खोज करनेकी 
आवद्यकता नहीं जान पड़ती । कारेण पहले तो इसी बातका निश्चय 
करना किन है कि जैन शार्खकी वह मान्यता उत्सरी-रूम है या अप- 
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वाद्-र्प है; ओर दूसरी ओर श्रीमद्‌ राजचद्रकी अभ्यन्तर द्शाके सम्ब- 
न्घरमे विचार भ्रगट करनेका साहस करना भी शक्तिके बाहरका काम हे । 
जेन शारखमिं कषा गया है कि ८ सम्यक्त्व, प्रास हुए बाद्‌ यदि वह द्ट 
नं जाय तो अधिकसे अधिक षन्द्रह मवोम जीवं नियमसे मोक्ष चला 
जाता है ।'' श्रीमद्‌ राजर्चद्रने भी आत्मोपयोगी एक प्य किखते हए इस 
विषय पर प्रकारा डाला है कि उन्हुं आगे कितने मवं धारण करना 
पड़गे । वह परय यह्‌ है-- 


८८अवद्य कर्मनो भोग छे, भोगववो अवदोष रे; 
तेथी देह एकज धारीने, जाय खरूप स्वदेश रे ।” 


यह प्र उन्होने न किसीको ठिखा था ओर न उनके किसी मन्धर्मे 
ही आया है; किन्तु अपने जीवनकी आदश-रूप तीन धटमाओंको जो 
उन्होने नोट कर रक्खा है उसी परसे छिया गया ह । उन नो्ौका कुछ 
अंश यहा पर्‌ उद्धृत करना आवद्यक जान पडता हैः भिससे इस 
बातका ज्ञान हो सकेगा कि इन मोरों उन्होने समयं समय प्रर अपने 
सन गुण-दोष अथवा अच्छ-बुरी हालतके चित्रित करनेका यल किया 
दै 1 बह अंश यह है - 


“तीथकर प्रसुने जो यह कहा है कि सर्वसंग-प्रिह महा आदषवका 
कारण है यह सत्य है, | सुद्चे मी मिश्र युणस्थानके जैसी सिति उवित 
नहीं जान पडती । जो जात भनमे न हो उसे करना मौर जो मनम हो 
उसके प्रति उदास रहना, यह व्यवहार कैसे हो सकता है १ इस वैदय- 
बृहि ओर मि्रव-र्पमे रहते हुए कोटि कोटि .विचार हुआ करते है । 
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यह्‌ सत्य है कि छोग देष ओर देष-सम्बन्धी विचारोको देख कर ही वैस 
मान सक्ते हँ । ओर गहभीसत्यदटै कि निर््थ-माव धारण करेके 
किए उत्युक चित्त व्यवहारे रह्‌ कर यथार्थं प्रवर्ति नहीं कर सकता । 
यही कारण हे कि इन दो सितियोकी एक स्ितिके रूपमे परवृत्ति नहीं 
कीजा सकती । प्रहरी सितिते रहने पर निर््ंथ-भावनासे उदासीन रहना 
पडता है ओर तव दी ठीक ठीक व्यवहार साधन किया जा सकता है; 
ओर निर्भथ-भावना धारण की जाय तो फिर व्यवहार चाहे जेसा चले 
उससे उपेक्षाही करनी पडगी । कारण व्यवहारसे उथेक्षा क्षिये बिना 
निर््थ-भावना नष्ट हुए बिना नहीं रह सकती । अथवा उसे अव्यन्त ही 
कम कर देना पडेगा } उस व्यवहारके छोड बिना या कम कयि निना नि- 
अथ-मावना यथार्थ नहीं रह सकती । ओर साथ ही जव तक व्य॑बहारका 
उद्य है तव तक वह छोडा मी नहीं जा सकता । इस सच विभाव-योगके 
पिना मिटे हेसा दूसरा कोई उपाय नदी है जिससे हमारा चित्त 
सन्तोष खम कर सके । वह्‌ विभाव-योग दो प्रकारका है। एक तो 
उदय-रूप है ओर दूसरा उस विभाव योगम आत्म-बुद्धि मानने-खूप 
है । इनमे आत्म-भावरूप विभाव-योगकी तो उक्षा करना ही हितकारी 
है। ओर मित्य यह बात विवारमे भी आती रहती है । उस 
विमाव-योगमें रह कर आत्म-माबको बहुत क्षीण कर डका है ओर वर्त 
माने भी बही परिणति हो रही है । इस विभाव-योगको जब तक सर्वथा 
मष्ट न कर दिया जायगा तब तफ चित्तको किसी भी प्रकार शान्ति मर्दी 
मिरु सकेगी । जर इस समय तो उसीके कारण बहुत ही कष्ट भोगना 
पडता ै । क्योकि उद्य ते विमाव-योग-क्रियाकां है जर इच्छा आत्म- 
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खमावर्मे स्थिति करके लिए उत्सुक है ! यह जान पडता है किं यदि 
विभाव-योगका उद्य बहूत कार तके रहा तो आस्म-माव अधिक चंचल 
होमे, कारणं उदय मावकी ओर जो प्रदृत्ति हो रदी है वह आत्म-भावोके 
अन्वेषणके ठिए समय प्राप्त नहीं होने देती । ओर उसीसे कितने ही 
अशमे आत्म-भाव जागृत नरी हो पते । जो आत्म-भाव उन्न हइ है 
उसकी ओर यदि विष श्य दिया जाय तो थोडे ही समयमे बह बहु 
सकता है, विरेष जाग्रत हो सकता है, ओर थोडे ही समयमे कस्याण- 
कारक उ आत्म-द्श्चा प्रगट हो सकती है ¡ ओर यदि उदयकी 
जितनी शिति है उतने ही समय तकं उद्य-कार रहने दिया जाय 
तो आत्मके लिए शिथिल होनेका मौका आ जायगा] कारण अब 
तक उद्य-कालकी चदे जेसी ही खिति क्यौनरही हो; परन्तु वहं 
चिर समयसे चे आये आत्म-भाको नष्ट नहीं कर सका दे; किन्तु; 
कुछ कुछ उसमे अजाग्रत-भाव उसने अवद्य पेदा कर दिया है } इतने पर 
भी यदि उदय-काट ही पर ध्यान रक्खा जायगा तो उसका परिणाम यह 
होगा कि आत्मा िथिरुता आ जायगी । तव क्या मौन धारण कर्‌ केना 
चाहिए १ वद भी नहीं बन सकता । कारण व्यवहारका जो उदय होरा 
ह उससे मौनावसथा रोके लिए कषायका कारण बन जायगी, ओर 
फिर व्यवहारकी प्रवृत्ति भी न होगी । तब क्या. उस व्यवहार हीको छोड़ 
देना विचार करने पर ठेसा करना भी वहत कठिन जान पडता हे । 
क्योकि चित्तम ठेस मी इच्छा बनी रहती है कि त्यवहारके उदयको भी 
कुछ-कुछ भोगते रहना चाषिए । इतना सब कु होने पर भी यह्‌ इच्छा 


है क थोडे समयमे इस व्यवहारो कम ही कर देना अच्छ है । फिर वह 
५ 
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रिथिरतासे हो, उदय-वदच हो, दृसरेकी इच्छसे होया ममदीके व्च हो । वहे 
कम कैसे किया जा सकेगा; क्योकि उसका विदयार श्ुत ही फेठ रहा 
हे ¡ बह कीं व्यापारे सम्बन्धे है, करी कुडुम्ब-परिवारके प्रतिबन्धके 
कारणसे है, कहीं युवावसधाके प्रतिबन्ध-रपसे दै, कीं द्यके सूप है 
अर करीं उदय-रूपसे है । यह मँ जानता हू कि जब अनन्त कार तक भ्रा 
न हुआ आत्म-खरूप केवटददीन ओर केवक्ञान प्र होने पर अन्तरू 
मातरम प्राप्त किया गया है तब वष, छह महीनेके जितने कारमं इतना 
व्यवहार कैसे कम न किया जा सकेगा । वह्‌ केवर उपयोग दको 
जाग्रत करने पर निभर है; ओर उस उपयोगकी शक्तिका नित्य विचार 
करते रहने प्र भोड समयमे निवृत्त हो सक्ता । तवभी मेरा 
विश्वास है कि इतना विचार अव भी करना आवद्यक दहै कि किस 
प्रकार उसकी निन्रत्ति करना उचित दै; क्योकि आत्म-सामध्यं कुछ 
मेदसा हो रहा है । इस मदः अवस्थाका कारण क्या हे १ इस प्रर विचार 
करनेसे यह कदनेमे कुछ बाधा न आयगी कि उदय॒के बसे प्रा 
इजा संसार-समागम ही इसका कारण है । इस समागमसे बड़ी अरुचि 
रहा करती है तो भौ इसमे शामिर होना पडता है । बहू समागमका दोष 
नहीं किन्तु मेगा ही दोष है । अरुचि होनेसे इच्छाका दोप न कह करं 
उद्यका दोष कटा है 

इस प्रकार उनकी डायरी उनके ुण-दोषको दिखटानेके लिए काचके 
सदश है; ओर उसमे यह बात भी लिखी हे कि उर कितने भव धारण 
करना पगे, जिसका करि ऊपर मिकर आ चुका है । इस जद््वादके 


परिचय । ६७ 


युगम जरह आत्माकां अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया जाता वहं आत्माकों 
तनिकाल-नित्य मामयेके छि फिर जगह ही कहाँ रह जाती द १ जर यदि 
्साही षो तो फिरओ यद केे कि अभी सुङ्षे इतने ररीर 
धारण केरना बाकी है उसका वह कहना जड़वादी रो्गोको सिवाय 
श्रमके ओर क्या जान पडेगा | इसे विषयमे जड्वादिर्योके प्रति 
यह कहना है कि वे खुद एसे पुरुषके सम्बन्धर्मे विचार करर । पेसा 
करनेसे उन्हे विश्वास होगा किं अड्वादके सम्बन्धे उन्हनिजोजो 
विचार किये होगे उनकी अपिक्षा श्रीमद्‌ राजचद्रने अपनी लोकप्रसिद्ध 
असाधारण शक्ति हारा करीं अधिकं विचार किया हे) इसी प्रकार 
उन्होनि सब ही दर्दीनोका परिदीठन-मनन कर अपने अन्तिमि विचार 
सिर क्रि दँ । कुह लोगोका यह विश्वासदैकिजोलोग धर्मफोदही 
अपना विषय बनां रेते हे उनके एकं एसे प्रकारके विचार हो जते 
ह कि जिससे बे धर्मासखोकी बहुधा बातोको बिना टधा किये मान 
ठेते दै । एेसे लोगोके प्रति इतना कना ही परथाप् होगा कि वे श्रीमद्‌ 
राजवेद्रके विचारौको जरा पदं । उससे उन्हे विश्वासं होगा कि जिस प्रकार 
एक बडे भारी नासिकके मन पर धर्म-सम्बन्धी कों भी प्रकारके 
विचारँका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता उसी प्रकार श्रीमद्‌ राजचद्रके मन- 
प्र भी तख अथवा विश्व-व्यवस्थाकी कारणभूत वस्तुक सम्बन्धक 
धार्मिक विचार जरा भी अपना प्रभाय न डार सके थे । यह्‌ बात बार बार 
कही जाचुकीदटै कि इसके िए्‌ उनके विचाररोका अवलोकन करना 
चाहिए; ओर फिर भी यही कहा जाता है कि जितना हो सके उतना 
उनके विचारोको कसौटी पर चाना चाहिए । उसे यह्‌ निश्चय हो 
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सकेगा कि जिस प्रकार वैक्लानिक लोग अपने मन पर किसी प्रकारके 
धार्मिक विचारोका प्रभाव न पद्ने देकर कराम करते हैँ उसी प्रकार श्रीमद्‌ 
राजचंद्रने भी धार्मिक विचारोकि प्रभावं न पड कर ही प्रत्येक विष- 
यका विचार कियाथा। ठेखक यह बात कह कर श्रीमद्‌ राजचंद्रकी 
स्याति नहीं चाहता है # उर्न्हे आत्म-खरूपका अनुम हो गया था 
अथवा उन्ह यह ज्ञान हो गयाथाकि वे कितने भवे धारण करगे | कारण 
लेखक मानता है कि अब देसी स्यातिसे उनकी जरा भी हानि या छम 
नही है । इसके साथ यह भी समक्षना चाहिए कि रेखक मोह-बुद्धिसे 
प्रेरिते होकर कोई अतिशयोक्ति मी नहीं कर रहा हे । कारण बह सम- 
हता है कि मोह-बुद्धि कर्मवेघकी कारण ह ] लेखकने उनके खरूयका 
जो अनुभव किया ह उसे वह इस लिए प्रकट करना चाहता है कि इस 
युगम जिन्दं आत्माके अलित्वसे इ्कार है ओर जो उसे नित्य कुबरूल 
नहीं करते बे ख्यं श्रीमद्‌ राजचेद्रके विचारक विषयमे अभ्यासं करनेके छिए 
आकर्षित हो । देसा करनेसे उह विश्वास होगा कि ज्ञानि्यने जो आत्मा 
आदि पदार्थोका असिच्य स्वीकार किया हे वह बिठकुट सत है; भौर 
उसी सत्यके उदाहरण श्रीमद्‌ राजच्र ह । इस उदेशको छोड कर ठेख- 
कके मनम भर कोई उदश नहीं है कि जिससे वह्‌ श्रीमद्‌ राजचंद्रके 
सम्बन्धर्मे कुक कहे । 

श्रीमद्‌ राज्द्रने जो कहा है वह न तो अंध-श्रद्ासे कहा है ओर न 
सामान्य शरद्धाके वक्ष होकर कहा है; अथवा न यही बातटै किवे 
धार्मिक विचार-वातावरणमें परे-पुसे हैँ इस कारण उनकी शक्ति टी संमित 
हो गई थी। इस प्रकार उनके विषये पूरा पूरा कान हो जानेके बाद 


परिचय । ६९ 


जो लोग आत्माके अक्ि्वको शखीकार्‌ नहीं करते उन्हें यदि आत्मा प्रं 
विश्वासं हो जाय तो उनका एक बात पर खास ध्यान जाकर्दित किया 
जाता है ] वह्‌ बात यह है कि मोक्ष जानेके लिए जो चौदह युणस्थानोकां 
कम बतलाया गया है उनमें तेरह गणस्थानमे आत्मा केवलन्ञान लाम 
करता है ! श्रीमद्‌ राजचेद्रने इस बातको खीकार्‌ किया है कि मुञ्चे जमी 
कु मवे आर धारण करना ह ओर इसी प्रकार प्रसंग प्रसंग पर बे यह मी 
बतता अये दै कि क्षि अभी पूर्णपदकी प्रापि नरह हुई दै! ओर यही 
जते हम पहरे उस जगह मी कह अये हँ जर्हौ उन्दने यह कहा है 
कि वेदान्त ओर अन्य ददनसि श्रीजिनकां कदा इञ आत्म-खखूम 
महधा अविरोधी द । इसके सिवाय बे गुणसान-कमारह करते ह्‌ ज 
कहते हैः- 


जे पद्‌ श्रीसर्वज्ञे दीं ज्ञानमां, 

कही हक्या नरह पण ते शरीभगवान जो; 
तेह सख्रूपने अन्यवाणी ते यं कटे; 
अनुभव गोचर मत्र हते ज्ञान जो। 
अपूर्व अवसर क्यारे आवद, 

क्यारे थद बाह्याभ्यन्तर निर््थ जो ॥ 
-ए प्रमपद्‌ प्राप्िलं करथुं ध्यान मेः 

गजा बगर ते हार मनोरथ रूप जो; 
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तो पण निश्चय राजचंद्र मनने रद्यी, 
प्रभु आज्ञाए धाञ्ं तेह खरूप जो । 
अपूर्वं अवसर ॥ 


इसका भाव यहं है कि सर्वक भगवानने निस खरूपको अपने ज्ञानम 
देखा, उसे वे खयं मी नर्ही कह सके तब अन्य जनौकी वाणी उसे कैसे 
कह सकती है । वह्‌ सरूप मात्र अनुमव-गोचर ही है । वह्‌ अपूवं अवसर 
अब आयगा कि जवम बाह्या््यतर निर्ध वर्मूगा! इस परम पकी 
प्रातिका भनि ध्यान किया; परन्तु उसके करनेकी शक्ति न होनेके कारण 
इस समय तो वह केवर मनोरथ मात्र है । तव भी राजचेद्रके मने 
यह निधित है कि प्रमुकी आ्ञासे रस॒ खरूपको मँ अवद्य प्राप्त कर 
सरकूगा--उस रूप हो सकूगा । 


इस प्रसे स्ट हे कि उन्दोनि यह कभी नहीं कहा कि मुक पूरण 
आत्मावसथा प्रग ह्ये गर है) ह, इतना सल है ओर प्रसंग प्रसंग 
उनके के हुए वाक्योसे मी यह्‌ बात जानी जातीटहै कि किसी खास 
सीमा तक उन आत्म-खरूपका अनुभव हो गया था। उक्त पोमेही जो 
यह कंह गया है कि “अनुभव-गोचर मात्र रुं ते शान जो" इसे ध्यानं 
रखं कर सब पर्योका प्रथक्करण क्रिया जाय तो यह जाना जा सकता है कि 
उनका अन्तरंग-विश्वास इसी दिशा था । अब इस बातके अन्वेषक 
आवश्यकतां है # उनका बह्‌ आत्म खरूप्रका अनमय किस सीमा तकः 
था। जर इसके लिए उनके विचारौका अध्ययन ही सनसे अच्छा 
उपाय है | 


परिचिय । ७१ 


इस विषयमे जनक प्रति खास आग्रह है कि वे श्रीमद्‌ राजचंद्रके 
विचारो ओर उनके जीवनका अच्छी तरह अभ्यास कर ¡ इसके बाद्‌ यदि 
उनका विश्वास हो जाय कि श्रीमद्‌ राजचंद्रने भगवान्‌ महावीर आदिके द्वारा 
कंहे गये आत्म-खरूपको किसी खास हद तके प्राह कर लिया था तो उन 
उचितं है कि वे उन रोगौको भी--जो कि जैन-दु्ीनके सिद्धान्तोसे अन 
भित है- इस बातके समक्षानेका यव कर #ि श्रीमहावीर आदि महात्माओं 
द्वारा कहा गया आत्म-खरूय इस काटेमे मी प्राक्च किया जा सकता है; ओर 
इस यातकरे उदाहरण श्रीमद्‌ राजचेद्र हँ । पर यह विश्वास नहीं ह्येता कि 
इस प्रकार हमारे सौमाम्यका उद्य होगा कि वर्तमान जैनसमाजको 
इस प्रकारकी वुद्धि सूञ्चेगी । इसके बहूतसे कारण हैँ ¦ उनका उद्ेख इस 
मिवेधफे उपसंहारमे किया जायगा । 


अव इस्‌ विषय प्र्‌ कुष टिखना उचित जान पडता है कि वर्तमानम 
जो जनमत अनेक मतमतान्तर हो गये हँ ओौर उनके कारण भगवान्‌ 
महावीर आदि महापुरुषों द्वारा प्रस्यण क्ये हुए मूर जैनमार्मसे जो 
नसमाज बहुत दूर पिषठड गया है उसके पुनरुद्धारके सम्बन्धे श्रीमद्‌ 
राजचेद्रके कसे विचार थे | इसके लिए प्रहठे यह्‌ बात छिखना उपयोगी 
हयेगा कि वर्तमान जैनसमाजके प्रति उनके कैसे विचार थे । उन्दने वर्त. 
मान श्ितिका चिर इस प्रकार खीँचाहै। 


खप्रका परम उपकार करनय परमार्थ-खरूप सत्य धर्मकी.जय हो । 
१ जेनधर्ममे आश्चर्य-कारक मेद्‌ पड गये है । 
२ वह खंडित हो गया है- छिन्न-मित्न हो गया है। 
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2 उसे पूर्णं करनेके साधनोकी प्रापि बड़ी कटिन्‌ है । 

8 उसकी प्रमावना होनेमे बडे विघ्न हे । 

५ इस प्रकार देश-काल आदि भी उसके बहुत प्रतिक हैँ । 

` ६ वीतरागिर्योका मत कोगोके प्रतिकूक हौ गया है । 

७ रूद्विसे जो लोग उसे मानते है नहीं जान पडता कि उनका भी 
उस प्र विश्वास है या नही; अथवा वे अन्यमतको घीतराग-प्रणीत मत 
समश्च कर उसमे प्रवृत्ति करते जाते हे । 

८ उनम यथार्थं वीतराग-प्रणीत मा्गके समञ्चनेकी बड़ी कमी है | 

€ मोहका प्रबल राज्य है । 

१० छोगोने वेष आदिके व्यवहारम बड़ी मारी विडम्बना करके भोक्ष- 
मार्गमे अन्तराय-~विभ्न-उपद्थित कर दिया है | 

११ तुच्छजन उसके विराघक बन कर सुखिया बनते है । 

१२ उसका थोडा भी सत्य प्रकट होता है तो इन ठोगोको वह प्राण- 
घातके बराबर दुःल-कारकं हो पडता है । 

इस प्रकार श्रीमद्‌ राजचद्र जेनधर्मके पुनरुद्धारके सम्बन्धमे विश्न मानते 
थे । ध्यानम रसना चाष कि इन कारणोको श्रीमद्‌ राजचद्रने अपनी 
प्राइवेट डायरीमे नंद कर रक्खे हँ । इन कारभोको डायरी छिस कर 
उन्होने अपने आपसे प्रश क्रियादि “तन तुम किस ठिए्‌ धर्मके 
पुनरुद्धारकी इच्छा करते हो ?" इस परश्षके उत्तरम खयं ही उन्होने उत्तर 
दिया हे कि इच्छा परम करुणा-मावसे ओर सद्धमके प्रति परम भक्तिके 
वदा होती है । 


वरि्य । ७३ 


इस प्रकार श्रीमद्‌ राचेद्रकी जेनधर्मकर पुनरुद्रार करनेकी प्रबलं इच्छा 
थी; परन्तु इसं विषयमे यह विचार करना उपयोगी होगा कि उन्म इस 
विषयके कार्यं करनेकी शक्ति मी.थी या नहीं ¡ इतना तो सच है कि कोर 
ममुष्य जब किसी कामके करनेका विचार करता हे उसमे एेसी बुद्धि तष 
ही उत्पन्न होती है जब कि उस कार्यके करमेकी उसमें थोडी-बहत शक्ति 
होती है । श्रीमद्‌ राजचद्रकी डायरीके देखनेसे आन पडता कि जनधर्मके 
पुनरुद्धारके सम्बन्धे किस प्रकारका प्रयत्न करना चाहिए, इस विषयमे 
उन्होने जगह जगह अनेक ग्रकारकी योजनाय ओर विचार प्रकट किये 
हँ । उनकी डायरीसे एक अदा यहो उद्धृत करिया जाता है, उस प्रसे 
आनाजा सकेगा कि वे अपने जेनधर्मके पुनरुद्धारकी शक्ति मामते 
थे } इसी प्रकार वे इस विषयमे भी विचार किया करते थे कि जेनमागेका 
धरुनरुद्धार 'द्श्चनः-र्पसे किया जाय अथवा ससम्प्रदायः-ख्यसे । मतरब 
यह कि उसे जनताके सामने अन दुरीनके रूपमे छाया जाय या सम्ब 
दायके रूपमे । बह अंश यह है - 


 भजिनके द्वारा मागकी प्रवृत्ति हुई ह उम मदहापुरुषमिं विचार- 
शक्ति ओर निभयता आदि गुण मी महान्‌ थे । एक राज्यके प्राह करम्भ 
जितने पराक्रमी आवद्यकता पडती है उसकी अपेक्षा अपूर्वं विचवार्‌- 
युक्तं घमे-परम्पराके प्रवर्तन करनेमें कीं अधिक पराक्रमकी . आवश्यकता 
ह । इस प्रकारकी शक्ति यह थोडे समय परे दिखाई पडती थौ; पर्त 
इसं समय उसमें विकता आ गई हे । यह विचारने योग्य बात दै कि 
इसका कारण क्या है । यह्‌ भी विचारने योग्य हं कि इस कालर्भे.धर्मकी 
अशृत्ति द्दीन-खूपसे जीवक किए कल्याणका कारण होगी कि सम्प्रदाय- 
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रूपसे । जर्ष तक समक्षे आता है जैनमागका सम्प्रदाय-रूपसे पुनरुद्रार 
कृरनेसे उसे अधिक जन ग्रहण कर सर्केगे; ओर दशेन-रूपमसे उद्धार करे 
प्र उसे बहुत थोदे-विरले-जन ही ग्रहण करेगे । यदि यह माना जाय कि 
जिन भगवानने अपने अभिमत मार्गका निरूपण किया था तो यह्‌ असं- 
मव दै कि उन्होने उसका निर्ण सम्परदायके रूपमे करिया हो । कारण 
उसकी रचना साम्प्रदायिक-रूपसे होना कठिन है । ओर द्दीनके रूपर्मे 
उसका निरूपण करनेसे यह विरोध अता ह कि वह्‌ बहुत थोड़े जीका 
उपकार कर सेमा ! जो बडे पुरुष हृए्‌ हँ वे पदटेसे ही अपने खरूपको 
समक्न लेते थे ओर भावी बे कार्यके वीज तमीसे अव्यक्त-रूपसे बोते 
रहते थे } अथवा अपना आचरण देसा रखते धे जिसमे कोई प्रकारका 
विरोधं न आता 


श्रीमद्‌ राजचैद्रके इन विचारो परसे जान पडेगा कि वे अपनेमे जेन 
मार्मके पुनरुद्धार करनेकी शक्ति मानते थे; ओर दसौ कारण उन्दने उक्त 
विचारे जागृति दिखटाई है । यह बात कुद तो ख्पर बतखाई जा 
लकी दै कि इस प्रकारके विचार उनम कसे उन्न हुए; अब वही बात 
कु विसारे साथ य्ह छ्खी जाती है । उनक्रे ठेखोका जो संग्रह 
जनताके सामने रक्खा गया है उसके देखनेसे जान पडता है कि उनमें 
इस प्रकारकी जिजीसा तो तबहीसे प्रकट दो गई थी जबकि उन्होने 
"नालबोध-मोक्चमाङाः लिखी थी । क्योकि उसमे उन्होने जो सामान्य 
मनोरथः छिला है वह उनके इस महाकाक्षाका प्रथम चि है | तब 
यह प्रश्च सहज ही हो सकता ह क्रि जब इतनी छोटी उमरसे ही उनकी 
देसी मह्वाकाक्षा थी तब उन्हने अपनी गृष्यु होने तक इस कामको म्यो 
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नीं किया १ इसका खुटासः करना आवद्यक जान पडता है । यह ऊपर 
ञ्जा चुका है कि उनकी इच्छा तब तक इस कामके केकी नथी 
जबे तक कि उनकी देसी दक्षा न हो जाय कि उनका आत्मोद्धारका प्रयत 
उनकी आत्म-दङ्ञाका घातक न हो ¦ उनकी इच्छा तव ही इस कामके श्चुख 
करनेकी थी जव कि उन्ह यह प्रतीत हयो जातां कि उनका आस्मोद्धारका 
ग्रयल उनकी आत्म-दशराका घातक न होगा । दसीके साथ यह भीरिखा 
जा चुका है कि उनका विश्वास था कि सर्व-संग-परित्याग कयि ही देसे मार्गो 
द्वारका कार्य हो सकता हैः; ओर सर्वसंग-पररित्याग तब ही करना उचित है 
जब कि सब प्रकारकी सांसारिक सम्पत्ति खयं ही प्रा की हो । इस प्रकार 
क्रमःपूवेक इस उद्धारके काम करनेकी उनकी इच्छा थौ, जिसके कि 
उन्दने 'अब्यक्त' वीज वोये थे । बहतसे छोगोने उनसे इस बातके छिए 
पररेणा की थी कि वे अपने कमःपूर्वक काम करनेके निश्रयको छोड कर 
श्षासनके उद्धारका काम कर; परन्तु वे अपने निश्चय प्रर अट बने रहे | 
इस बातके कु प्रमाण पेडा कयि जति हं कि कई ठोगोनि एसे प्रय 
किये थे कि जिनसे श्रीमद्‌ राजचद्र अपने निश्चयको छोड दँ । एक जिजा- 
सुने जब उन पर अधिक दवाव डाटा तब उन्होने सं° १९४७ पौष सुदी 
१० के अपने एक पचम टिखा थाः-- 


"आप परमार्थके लिए जो परम आकांक्षा रखते हो वैसी ही यदि 
ईश्वरेच्छा हई तो किसी अन्य अपूर्वं मासे वह पार पड़ सकेगौ । आा- 
न्तिके कारण जिनका टक््य परमार्थकी र जाना दुर्भ है उन भारतीय 
मनुष्यो प्रति परम कृपा परमात्मा परम कृपा करगैः परन्तु अमी यह्‌ 
न्ह जान पडता कि थोडे समय तक उनकी ठेसी इच्छा हो 1" 


७६ श्रीमद्‌ राजन्बन्द्र- 


एक ओर उनके मिन्नने इस विषयमे उनसे आग्रह फिया था । उसकी 
श्रीमद्‌ राजचन्दरने जो सविस्तर खुलासा किया दै उस परसे उनके इस 
विषयमे जो मनोभाव थे उनका खूब स्पष्टीकरण हो जाता है । वह्‌ 


पत्र यह है 

आपने जो छिखा उसका माव यह्‌ है क्रि जैसा चलता आवाह 
चैसा चने दो, मेरे टिए उसमे प्रतिवेधका कोद कारण नहीं है। 
इस प्र ओँ कृ संक्षपमे छिखता ह । उससे सब बतं ज्ञात हो जार्यगी । 


“हमे जैनद्दीनकी दषस सम्यग्द्रीन ओर्‌ वेदान्तकी दष्िसे केवल- 
जञानका होना संमव दै । मान जैनदशैनर्मे जो केवलज्ञानका खरूप ङ्ख 
है उसका समश्चना कटिन पड जाता है । ओर वर्तमान कार्म जेन- 
दीनन ही उसकी प्रापिका निषेध क्रिया है, इस दि उसके ठिए तो 
प्रय करना सफल ही न्दी हो सकता । 

सैनर्मके साथ हमारा विशेष सम्बन्ध रहा है, इस छिषए्‌ उसका 
उद्धार हम जैसेके दारा, हर प्रयल्से विेषतथा हो सकता हे । क्योकि 
उसे उद्धार करनेवारेके ठिए इस बातकी आवद्यकता है कि उसने 
जेनधर्मका खख्प भली मति समक्न छिया दो+--आदि । 
वर्तमाने जेनदुद्रीन ` इतना अधिक अव्यवसितं अथवा विपरीत स्थितिर्मे 
देखने्मे आता है कि उसर्मेसे मानों जिनसगवानके----- ह; ओर 
ठोग उसौ मागीका प्रर्परण करते हँ । बाह्य आडम्बर बहुत बदा दिया गया 
है ओर अन्तरंग ज्ञानका एक प्रकार विच्छेद हीके जैसा हो मयाहै। 
वैदिक मागमे दो-सौ चारसो वर्णम कोई कोई महान्‌ आचार्यं हुए दिखाई 
डते हैँ भि जिनसे वैदिक मार्क श्रां बद्‌ कर लाखो मनुष्य उसके 
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धारक हो गये । ओर साधारणतया उसमे कोई आचार्यं तथा उसके जान- 
कार विद्वान्‌ होते भी रहते हँ । जैनधरमभ बहुत वषेसे देसा नहीं हुआ । 
ओर उसके धारकौकी संख्या भी बहुत थोड़ी है । इसके सिवाय उसमे 
सैकड़ों टी भेद्-पमेद हो रहे हँ । इतना ही नदरी, किन्तु मूरमागैकी बात 
मी इन लोगोके. कानों तक नहीं पर्हुचती ओर न इसके वर्तमान उपदे- 
शको प्रवर्को-का ही रक्षय इस ओर है । जनधर्मकी देसी सिति हय रही 
है । इसी कारण चिचमे ये विचार उदा करते हैँ कि यदि इस मार्भकां 
प्रचार बद सके तो वेसा करना चाहिए, अन्यथा उसके वर्तमान पाटन 
करनेवाछोको उसके मूमार्मकी ओर रगाना उचित दै । 


यह्‌ काम बड़ा विकट ह । दसके सिवाय जेनध्मेको खयं समकश्षना तथा 
दूसरेको सम्ञाना ओर मी कठिन हे । दृूसरौको समते समय बहुतसे विपरीत 
कारण आकर उपसित हो जते हँ । देसी स्थितिको देख कर उसमे प्रत्त 
होनेको जी नहं चाहता- डरता ठगता है । इसके साथ यह्‌ विचार 
भी आता है कि इस काम हमारे द्वारा कुद कार्थं हो सके तो हो सक्ता 
है; यह नहीं देख पडता क मूलमार्के सन्मुख होनेके टिए वर्तमानमें 
किसौ दूसरेका प्रयल सफल दह । कारण यह कि प्रायः दूसरे छोग मूरमागैको 
जानते नही हैँ या उसका खरूप उनके ध्यानम नहीं है । इसी प्रकार उसका 
उपदेश्ष' केके िए्‌ परम श्रुतङ्ता आदि युण हने चाहिए तथा कितने ही 
अन्तरंग गुेके ष्टोने की भी आवस्यकता है । यह दद्‌ प्रतीति ह्येती है 
कि रेते कुछ युण इस व्यक्ति दै । इस प्रकार यदि मूकमागके उद्धार 
करनेकी आवद्यकता हो तो उस उद्धारका कार्यं करनेवाले व्यक्तिको 
सर्व-संगका परित्याग करना उचित है; क्योकि एेसा.करने प्रदी 
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से उपकार करनेका मौका मिल सकता ट | वर्तमान दजला तथा हाथ 
मीचेके कार्यौकी जोखमदारीको देखते हए कुछ समयके बाद, सर्व-संम 
धरिव्यागका अवसर मिलना संमव है । हरमे अपने सहज खरूपका जान 
है । इस कारण योग-साधनकी उतनी अपेक्षा न होनेसे हमने उस ओर 
अपनी प्रवृत्ति मीं की । परन्तु उस योगको सर्व-संग-परिल्याग अथवा 
विश्युदध देशत्यागकी ओर रुगाना उचित जान पडता है । इससे ठोगोका 
बहुत उपकार होना संमवे है; यद्यपि वासविक उपकारका कारण तो 
आत्म-ज्ञानको छोड कर ओर कु नही हो सकता | 


अमी दौ वषं तक तौ दसा मवसर नहीं देख पडता कि जिसमे बह योग- 
साधन विरोषतया उद्यमे आ सके । इसके वाद्‌ उसके प्रा होनेकीं 
संभावना की जाती है! इस मार्मे तीन चार वर्ष वितये जर्यै तब करीं सर्व- 
संग-परित्यागी उपदेष्टा बननेकी योग्यता प्रास की जा सकती हे ओर तब ही 
छोगीका कट्याण हो सकता हे । छोटी उमरमे मामके उद्धार कर्नेकी बड़ी 
जिज्ञासा रहा करती थी । इसके बाद्‌ जबर कु कृ ज्ञान प्राप्त हुआ तब 
करम-कमसे वह्‌ जिज्ञासा श्चान्तसी होती गई । परन्तु इधर जो कुछ ठोर्गोका 
संम्बन्ध हुआ तो उन्हं मूलमा्र्मे कुछ विरेषता दिखाई पड्नेके कारण 
उन्हनि उसकी ओर अपना रक्षय भी दिया। इसके बाद्‌ जो अब 
सैकड़ों तथा हज ठोमोसे सम्बन्ध हा तो जान पडा करि उनम बहुतसे 
से मनुष्य निकर सकते हैँ जो समञ्चदार हँ ओौर सचे उपदेश्च प्र आसा 
र्खनेनाछे हँ । इस परसे यह जान पडता टै कि रोग ८ संक्तार-सागरसे ) 
तैरनेके तो बडे इच्छुक दँ पर उन्द वैसा योग नही मिकता । जो वास- 
यर्म सचे उपदेशकका योग मिले तो निस्सन्देह बहुतसे प्राणी मूलमागै- 
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को प्रा कर सकते द; ओर दया आदिका बहुत उदोत हो सकता है 1 
इस सितिके देखनेसे चित्तम विचार उठते रै किं कोई इस कामको करे 
तो बहुत ही अच्छा हो परन्तु दृष्टि देनेसे एसा कोई पुरुष दिखाई नहीं 
पडता जो इस कामको कर सके । दृष इस कामके रिष ठेखकको कु 
योस्य समश्षती दहै; परन्तु इसका तो जन्मसे दही यद लक्ष्य रहा रै कफि 
इसके जैसा जोखम भरा एक भी काम नहीं है ओर इस ठछिए जर्हौ तक 
खयं इस कार्यके करनेकी योम्यता न आ जाय तब तक इसकी 
इच्छा मात्र भीं करना उचित नहीं है । ओर बहुधा करके अब तक इसी 
प्रकारकी प्रवृत्ति की गई हे । मूलमार्गका थोडा-बहुत खूप कुछ टोगोको 
सम्ञाया टै; तथापि किसीको मी एक त्रत तथा प्रत्यास्यान--त्याग--घारण 
नही कराया ओर न किसीसे यह कहा कि तुम हमारे शिष्य हो भार 
हम तुम्हरे यरु द । कट्नेका मतट्व यह्‌ है कि सूर्व-संग-परित्याम 
कयि वाद्‌ सहजन सखमभावसे ही इस कार्यम प्रषृ्ति दोतो इसे करना; 
ओर ठेसी ही मनोभावना है 


हस प्रवक्ति ठिए कोई खास आग्रह नहीं हे ¡ मात्र अयेकम्पा तथा 
ज्ञान प्रमावके कारण यष्‌ वृत्ति जाग्रत हो जाती है| अथवा कु अशमे 
यह वृत्ति अंगमे विध्यमान मौ है; तथापि विश्वास है कि वह अपने वश- 
मँ है। इसी प्रकार सर्वं संग-परित्याग आदि गुण हों तो हजार मदष्य 
मूलमा्मको प्राप कर सकते हैँ ओर हजारों इस श्रेष्ठ मार्गकी आराधनां 
करके स॒द्रति छाम कर सकते हैँ । यह हमसे बनना संभव भी है । हममे 
बह त्याग शक्ति मीहे जिसे देख कर हजारो प्राणी हमरे साथ साथ 
त्याग-एृत्ति धारण कर सक्ते हैँ । धरम-स्थापन करनेका माम बहुत बडा 
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है ओर बहुत संभव दै कि उस मानकी इच्छासे भी कमी देसी वृत्ति हो 
सकती है; परन्तु इसकी परीक्षके ठछिएि आत्माकरो हमने बहत बार 
तपाकर देखा तो जान पड़ा कि उस मानका होना देसी दशार्मे बहुत 
कम संमव है; ओर यह द्द्‌ विश्वास ह कि सत्ता वह्‌ कुछ होगा भी 
तो नष्ट हो जायमा । आत्मामं यह निश्चय है करि यदि शरीरकेनष्टहो 
जनिका विश्वास भी हो जाय तब मी बिना पूर्णं योभ्यता ग्राप्त श्रिये मूल- 
मार्गका कमी उपदेश न करना ! इसी एक बलवान्‌ कारणसे परिभ्रहा- 
दिके त्याग करनेका विचार उठा करता है। सुद्धे यह विश्वासटहैकि 
यदि वैदिक धमक प्रचार करना हो या उसकी सखापना करनीहोतो 
भेरी यह्‌ दृशा उस कामके योभ्य है; परन्तु जिनप्रणीत मामके स्थापन 
करनेकी योग्यता अभी सुमे नहीं है; तथापिजो भी कुछ योम्यताहे, 
इतना अवद्य है, फि बह कोई खास प्रकारकी योग्यता ह ।'' 

“हे नाथ, या तो धरम्नितिके विचार सहज ही शान्त हो जार्य यावे 
कार्यम अवद्य ही परिणत हं ! परन्तु ठेसा आन पडता हे कि उनका 
कार्य-रूपमे परिणत होना बहुत ही दुष्कर है । क्योकि छोटी छोटी बातोमि 
खेर्मोका बडा मत-मेद्‌ है ओर उनका मूढ बहुत ही गहरा चला मया हे । 
लोग मूखमारगसे खास कोस दूर पड़ गवे हँ, इतना दी नहीं किन्तु उनमें 
मूलमागकी जिज्ञासा उन्न करना भी अब बहुत काठकी अपेक्षा रखता 
है, इस छिए कि दुराग्रह आदिके कारण उनकी दशा जड़ प्रधान हो 
रही हे |) 

र» + न १ इ + १8 ४१ 8१ 
इन उन्नतिके साधर्मोका सरण-करता दरं - 
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ज्ञान-बीजके खरूपका निरूपण मूकमार्गके अनुकृ स्थान स्थान पर हो । 

स्थान स्थान पर इस बातका प्रचार हो कि मत-मेदसे कुक कल्याण 
नही हयो सकता । 

रोगेकि ध्यानम यह बात अवरे कि प्रयक्ष सहुरुकी आज्ञा ही धमे है । 

द्रगथानुयोग--आत्म-विद्या-का प्रकाश हो । 

साधुजन त्याग-बैराग्यमे विशेषतया माग हँ । 

नव तत््यका प्रकारा हो । 

साधु-धर्मका प्रक्र हो । 

श्रावक-धर्मका प्रकाशन हो । 

विचारशीकता फैले । 

सब जीवको इन बातोकी प्रापि हो । 

सं० १९४८ सावन विदी १४ के एक पत्रमे उन्होने छिखा थाः-- 

“जब तक हमारा यहं उपाधि-योग दूर न हो जायगा तथ तक हमने 
हस विषयमे मौन रहना या उस पर कु विचारन करना ही उचित 
समद्रा है किं किस प्रकारके सम्प्रदायको परमार्थका कारण केहना । अधात्‌ 
इस प्रकारके विचार करने हमारी बडी उदासीनता हें |” श्रीमद्‌ 
राजचेदरने इसी प्रकारका उत्तर कदं जगह दिया है । इतना ही नही, 
किन्तु उनका यह्‌ प्रयत्न था कि जरह तकं बन पडे रोगोसे परिचय 
भी न बढाया जाये ! बे अपने क्लेदी अनोँसे यह कहते रहते थे कि मेरा 
नाम, स्थान आदि किसीको न बताया जाय; जर इसी प्रकार छिखिते रहते 
ञे । सं० १९४७ माध विदी समीके एक पत्रमे उन्होने छिखा था कि 
““ाहे कोई सुमुक्च हो उसे मेरा नाम आदि कोड बात न बतलाना । इस 

६ 


८२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


समय इसी हाकतमे रहना सुनने बहुत पसंद दै ।-.-ओर आपने जो दस- 
यको मेरा पता छिख कर सुने प्रसिद्ध करनेका यत क्रिया; परन्तु वह सुन 
पसन्द नहीं । इसके लिए सुक्षे परकट-खूपमें प्रतिबध करना ठीके नहीं 
जान पडता ।? 

दूसरे उनके एक पत्रसे जान पड़ता है कि तब तक उनकी इच्छा धर्म- 
मार्गके उद्धागर्थं प्रदत्त होनेकी न थी जब तक उनम उनकी इच्छाु- 
सार आत्मावस्था प्रकट न हो जाय । इसी प्रकार वे यह्‌ मी नहीं चाहते 
थे करि उनके नाम, स्थान आदिकी प्रसिद्धि हो| इस प्रमे उन्होने छिखा 
था कि “हम जव तके अपने अभिन्न हरिपद्‌ ( आत्म-पद्‌ ) काछाभन 
परा कर रंगे तब तक “खयं मागीका उपदेश न करगे; ओर तुम भी, हमे 
जो लोग जानते हँ उनके सिवाय अन्य किसीको हमारा नाम, गोव, स्थान 
आदि न बताना |" 

सं° १९५० जसां सुदी १५ फे एक पतरम उन्हनि लिखथ) कि 
“तुम्हारे वहा आनेसे अधिक खोगोके साथ सम्बन्ध बदुना संभव है, इस 
कारण उघर आनेके टिषए चित्त महीं होता ।' 

एक बार भावनगर-निवासी एक संजनने श्रीमद्‌ राजनचद्रको .मावनगर 
अनेके किए छ्खाथा । उसका उत्तर देते हुए उन्होने १९५१ 
एकं पत्रमे शिखा थाः-- 

““लोमोकि साथ व्यापार आदिका सम्बन्ध रहते हुए धर्म-धरसंगके बहाने 
कीं जाना-आना अनुचित जान पडता है । इस कारण मनम यह्‌ बात 
विरोषतया रहा करती हं कि जैसे बने तैसे धर्मे द्वारा होनेवाछे 
सम्बन्धसे सदा दूर ही रहना अच्छा है । किन्तु एसा सस्संग यासे ही 
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शासका शान प्राप करना चाहिए जिससे वैराग्य ओर शक्तिका बट बद | 
जीवके किए यही परम हितकारी है । इसके सिवाय अन्य सम्बन्धक 
छोडनेका यल्ञ करना चाहिए ।"" 


५विशेष बिनती यह है कि आपका पत्र मिला । आपने जो भावनगर 
अनेके छिए मुञ्चे छिखा उस विषयमे मेरी स्थिति नीचे छिखि अनुसार है । 
मेरा बाह्म व्यवहार लोगोक्ो भ्रम पैदा करनेवाखा हे; ओर इस अवस्था 
रह कर एक वठवान्‌ निर्मथके जैसा उपदेश करना यह्‌ उस मार्गके साथ 
विरोध करनेके जैसा हे । ओर वही सोच कर तथा इसी प्रकारफे अन्य 
कई कारणो पर विचर्‌ कर एसी श्थितिमे- जो खोगोंको सन्देहका 
कारण हो जाथ-मेग आना नर्हीदहो सकता । कभी किसी समागमके 
अवसर पर कुक खाभ।विक उपदेश देने-रूप प्रवृत्ति हो जाती है; परन्तु 
उसमे भी चित्तकीं इच्छित प्रवृति नहीं होती । प्रहठे यथावस्थित विचार करिये 
निना जीवने जो प्रदृत्ति की उसीके कारण इस प्रकारके व्यवहारका उदय 
आया है; ओर इसके टिए्‌ चित्तम बड़ा सेद्‌ रहता दै । परन्तु यह्‌ जान 
कर कि प्राह सितिको समभावोसे भोगना उचित है, देसी ही इत्ति रहा 
करती है । इस व्यापारादिके उदय-व्यवहारसे जो जो सम्बन्ध होते हें 
उनम परिणा्मोकी प्रवृत्ति प्रायः अलिसि-सी रहती है; कारण उन्म 
सारभूत कुक नहीं अन पडता । परन्तु घार्भक व्यवहासप्रसंग्मे एसी 
रृ्ति-व्यापारादि-करना अच्छा नहीं जान पडता । ओर यदि किसी दृसरे 
आ्रायका विचार कर-टोक-हितकी कामना आदिके वश-ग्रवृत्ति की जाय 
तो वर्तमानम मुदम इतनी सामर्थ्यं नहीं है । ओर इसी कारण देसे प्रसंगो 
पर मेरा आना-माना बहुत ही कम होता है ¦ इसके सिवाय न इस समय 
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इस निश्चयको बदल देनेका ही मन होता है । इतने प्रर भी उधर अनेके 
प्रसंगे संबधरमे मेनि कुछ विचार किया था; परन्तु अपने उक्त 
निश्चयको बदल देनेसे अन्य कई विषम कारर्णोको उपस्थित देख कर 
उसके नदर देनेकी वृत्तिको शान्त कर देना ही योग्य जान प्डा। 
इसके सिवाय अन्य ओर मी कई ेसे विचार मन्म समा रहें 
जिससे मे नरह आं सकता । परन्तु इससे यहं न समन्नना चाहिए 
रोकःव्यवहारके कारणोके उपस्थित होने पर भी मनि अपने अनेका 
विचार छोड दिया है] मने अपने आने न अनेके समभ्बन्धर्मे जो 
कुछ लिखा है प्रार्थना कि वह किसीके सामने प्रगट न क्षिया जाय 
ते अच्छाहै। 

इस प्रकार कई लोगोने श्रीमद्‌. राजचंद्र पर परमार्थं मागीके उद्धारार्थ 
कराम करनेके किए समय समय प्र दबाव डाटा था; परन्तु उन्दोनि-पर- 
मार्थके उद्धारकी संभावना रहने पर भी-तब ठक इस विषयमे हाथ डाल- 
नेके टिप इन्कार ही करना उचित समञ्ना जब तक कि उनकी अन्तिम 
बृत्ति उमकी इच्छक अनुसार संयोगोको प्राक् न करे । इस पर विचार 
करने पर कि इसका कारण या होगा; उनकी प्राहृवेट डायरी नीचे ठिखि 
अनुसार भर्ोत्तरके रूपमे छिखा हुआ मिठता है । उसर्मे ठिखा हैः-- 

(परानुग्रह ओर परम कारण्य-दृत्ति करनेके पहले त्‌. चेतम्य जिन- 
ग्रतिमा बने !-चेतन्य प्रतिमा बन ! 

वैसा काल ई? 


इस विषयमे विकल्प छोड । 


परिचय । ८५ 
वैसा क्षेज-योग है ? 


हृद ! 

वेसा पराक्रम हे! 

अप्रमादी शूरवीर बन! 

उतना आयुर है ? 

इस पिषयमे क्या लिखि? याक 

अपने भीतर देख । 

ॐ श्रान्तः शान्तिः शान्तिः ।" 

श्रीमद्‌ राजचद्रके केष्ोका जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसके संश- 
धकने इन प्रश्चौका जो खुखसा किया है उस परसे बहुत प्रका पडता 
टै । इनका पृथक्ररण करते दुद संशोधक महाशयने छिस हे कि 
“परानुप्रहु-रूप प्रम काशण्य-वृत्ति करमेके प्रहे तू चेतन्य जिन-प्रतिमा 
बन्‌ !` इसका आशय यह्‌ है करि अन्य जीवों पर अनुग्रह्‌ स्य-मार्भके 
उद्धारं करने सूप-परम करूणा-वृत्ति करनेके पहले तु खयं जिन प्रभुकी 
चैतन्य प्रतिमके जसी- साक्षात्‌ जिनके जेसी--अटल-अचर दशा प्रास 
कर । उन्दने अपने उस वाक्यम तचैतन्य जिन-प्रतिमा बन" इस वाक्यका 
दो बार प्रयोग किया है बह विशेष उद्ासका सूचक है । इस विषय 
पर नीचे विचार किय। जाता है कि पहरे खये निनके जसी अय्क- 
अचल दशा प्रास्त करने ओर बाद्‌ परानुग्रह करनेके चिणि अनुकरू साधन 
हया नहीं । उनकी समश्नमे इस विषयके चार साधन जान पडे; परवे 
साधन प्रा है या नही, इस विषयमे उन्होने जपने अआपहीसे पू है; 
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ओर फिर खयं ही उनका उत्तर दिया है } विचार करसे जान पडेगा 
करि जव तीन प्रका उत्तर उन्होने टके रूपमे दिया तब चये प्रशचका 
उत्तरन रके रूपमे दिया जौरन नाके स्यम; किन्तु वह गु 
रूपमे है । पहा प्रश्न किया गयाहैकि वैसा काठ इसका 
आशय यह जान पडता है कि इस प्रश्चके द्वारा उन्न यह बात पूष्टी 
हि फि (“परानुग्रह ओर (८जिनके जेसी अरल-जचक दशाभ्के टिप यह्‌ 
काल, योग्य है १ इसका उत्तर उन्होने दियाहे कि “इस्‌ विषयमे 
विकस्पोको छोड" । इससे उनका आलय यह जान पड़ता हे कि इसके 
लिए वर्तमान काठ निर्विकस है-यह काठ इस विपयका बाधक नहीं 
है। दूसरा प्रक्ष किया कि ध्वैसाक्षेत्र-योग है इसका यह्‌ 
अमिप्राय जान पडता हे कि इच्छित सितिके लिए क्षे अनुकुलहैया 
नहीं । इसका उन्होने उत्तर दियाहं कि दरद" इसमे सहजदही 
कहा जा सक्ता है किः उन्दै व्तेमान क्षेत्र प्रतिकूल नहीं जान पंडा भा | 
तीसरा प्रश्च कथाह “वैसा पराक्रम हे? इस प्रक्र उनका मतलब 
यह जान पडता है कि एेसी स्थितिके प्राप करने योम्य अपने शक्ति है 
या नहीं । इसका उत्तर उन्होने दिया हे “अप्रमत्त द्यूरवीर बन!" 
उनके इस उत्तरसे यह सूचित होता दं कि प्रमत्ते मावोके दूर करने-रूप 
शूरवीरता प्रा करे तो तुद "पराक्रमः मौजूद है । दो प्र्रौके उत्तरकी 
मति इस तीसरे प्रश्चका उत्तर मौ उन्होने रहौ कह कर दिया हे । चौथा 
प्रक्र उन्टने करिया है :'इतना आयुर्बट है १ इस प्रभरसे उनका मतठब यह 
जान पडता है कि वे मनम विचार करते हँ करि अपनी वांछित सिति प्रप्त 
करनेके जितना सुक्म आयुबरु है या नहीं । इस प्रश्रका उन्होने उत्तर दिवा 
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ह कि “दस विषय क्या छिस १ क्या कटै १ इसके छिए उपयोग लगा 
कर अपने भीतर देखे" । इस परसे यहं नहीं कदा जा सकता कि उनका 
यह उत्तर र्ट" के स्पमँदहैयान्नाः के रूपमे । कु कहा जा सकता 
दतो बह इतना कि उनका यह्‌ उत्तर गुस्खितिमें है । जो यह 
पृथक्करण सत्य ह्ये तो इसका सार यह निकला किं पहले तीन प्रश्नौका 
उत्तर र्हा! के.रूपमे है जोर चौथे आयुर्बल-सम्बन्धी प्रशरका उत्तर गुस- 
सतिम ह-उन्ह अपनी आयुकी सतिम सन्देह था । तव इस परसे यह 
अच्छी तरह जाना जा सकता ह कि उन्होने श्चासनोद्धारका काम किन 
किन कारणोसे हाथमे नही टिक था) 
भव वकु देते प्रश्न ह जो वर्तमान जनसमाजका ध्यान सच रहै 
उनके विषयमे कुछ सपष्ट॒ करना आतेर्यक प्रतीति होता है कि 
उनके सम्बन्धे श्रीमद्‌ राजचद्रके क्या अमिग्राय थे । पृहे इस बातका 
सखुटासा किया जाता ह कि ्रेतांचर तथा दिगम्बर सम्प्रदाये सम्बन्धरमे 
उनके क्या विचार थे; तथा शतांबर्‌ जिन आगर्मोको मानते हैँ उन जो 
दिगम्बर छोग नहीं मानते इस विषयरम उनके क्या अभिप्राय है । 
सं० १९५३ मादां विदी अमावसके ज्खि हए एक प्रम उन्होने 
इन दोनों ग्रशरौके सम्बन्धमे चिरा था-“'रीरादिकी शक्ति धट जानेके 
कारण सव मनुष्य दिगम्बर टृत्तिके अमुसार प्रवृत्ति कर चारित्रका निर्वाह 
नहीं कर सक्ते ] इस कारण वर्तमान काम जो शानी पुरूषोने चारित्रक 
निर्वाहक ठिए समर्याद श्ेतांबर-वृत्तिका उपदेश क्रिया ह उसका निषेध 
करना उचित नही है । इसीके साथ यह भी कर्सत्य नहीं कि वख 
रखनेके आग्रहके वदा दिगम्बर-वृत्तिका एकान्तसे निषेध कर, वञ् आदिमे 
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मूच्छी कर चारित्रे शिथिता खादी जाय ! दिगम्बर ओर शेताम्बर ये 
दोनों ही इत्ति देश, काठ ओर अधिकारीके विचारसे उपकारहीकी कारण 
है । मतरब यह्‌ कि ज्ञानिनि जहाँ जेसा उपदेश किया है उसके अनु- 
सा प्रवृत्ति करनेसे वह आत्मके दितके लिए ही है । मोक्षमामै प्रकाशः 
भे वर्तमान जिनागमोका-जिन्दे कि थेताबर सम्प्रदाय मानता है-जो निषेध 
किया गया है, वह ठीक नहीं है । वर्तमान आगमम कुर स्थान अधिक 
सन्देह-अनक दै; परन्तु सुरुषकी दषस देखनेसे उनका समाधान हो 
सकता है । इस किए उपश्चम-टष्टिसे आगमोके अवलोकन करनेमें संशय 
करना ठीक नही है 1 


यह्‌ बात नहीं है कि श्रीमद्‌. राजच॑द्रके गुणोमिं अमुराग होनेसे यह 
नात कही जाती हो; परन्तु बस्तु-शिति एेसा कहुनेके ठिए्‌ बाध्य करती 
दै कि जबसे जेनशासनमे श्वतांबर ओर दिगम्बर एेसे दो मेद पड़ हैँ तन- 
से दोनों ही सम्प्रदायोके किसी भी ग्रन्थकारका एेसा साम्य खसूप छिसा 
हज सैनईतिहासमे देखनेरम नहीं आता } दोनो सम्प्रदायोकि उपदेशक 
अपनी अपनी रामे ही प्रायः निरत रहे दँ । जह तक अभ्यास ओर विचार 
किया है तो उससे यही जान पडता है कि ठेड-दो हजार वर्पो यह पहला 
ही उदाहरण ई जिसमे दोनों ही सम्प्रदा्योकी मान्यताकी इस प्रकार निष्यक्ष- 
पात्र बुद्धिस जंचि की गदो) ओर जो शेतांबर्‌ जिन अगमोको मानते 
दैः दिगम्बर उन्द कसित बतखते है, जान पडता है दिगम्बरोकी इस 
मानताके कारण ही दिगम्बरी पडिते श्रीयुत येडरमरजीने वर्तमान शेता 
बर-मान्य आगर्मोका निषेध किया है । पर॑तु श्रीमद्‌ राजचंद्रको पंटितजीका 
वह्‌ निषेध योभ्य नही जान पदा । 
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ज्ञान ओर क्रिया । 


आत्मत्व लाभ करनेके छिषए ज्ञान ओर क्रिया ये दो मुख्य साधन हैँ । 
इनमे श्रीमद्‌. राजचेद्रको वर्तमान जैनसमाजमें जानकी बहत ही कमी 
दिखाई दी! इसीके साथ उन्होने यह भी देखा करि उसमे जो कुछ कियाय 
की जाती हँ वे उनका मू उदेश समङ्गे बिना तथा उनके यथार्थं खरूपका 
अनुसरण किये बिना ही की जाती द । श्रीमद्‌ राजचद्रने इस विषय पर जैन- 
समाजका समय समय पर ध्यान खीचा हे । वे चाहते ये कि ज्ञान अरक्रिया 
ये दोनों युगपद होने चाहिए । जो ज्ञान हो ओर क्रिया-आचरण-न दहो तो 
वह्‌ सान श्ष्क हान कहा जाता है } इसी प्रकारक्रियाहो ओर ज्ञान नदो 
तो वह्‌ क्रिया दुष्क क्रिया दे । श्रीमद्‌ राजयैद्रने उस समय जैनसमाजकी 
प्रायः एेसी ही सिति देखं कर इस विषयमे जैनसमाजका ध्यान खींचनेका 
यतर किया था; परन्तु दुख है कि लोरगोनि उनके इस प्रयल्की कद्र नहीं 
की; जौर श्रीमान्‌ प्ररु आत्मक्चानी आनन्द्घनजी महाराजके जैसा उन 
भी कुष ठोगोकी अश्रद्धाका भाजन बनना पड़ा । आनन्दघनजी महाराज 
आध्यात्मिक विषयके बडे अनुभवी विद्धान्‌ थे } उनका अध्यात्मकी ओर्‌ 
ख्य देख कर उनके समयके कुछ रोगन यह मान ल्या थाकरिवेतो 
क्रिया-कांडका उत्थापन करते है; ओर इसी प्रकार कितने लोगोने उनका 
चित्र मीइसी भोति चित्रित करनेका प्रयत किया था कि आनन्दघनजी क्रिया- 
कंडके निषेधक थे । ठीक यही हाठत श्रीमद्‌ राजचंद्रके विषयकी है । कितनी 
ही भार उनके सम्बन्धे मी देसी दी वतत होती हई देखी गईं हैक 
जिनं देख कर अव्यन्त दुःख होता है । भिन्द अपने कुठधरमेके सन्नाल- 
कर्मे ही ममत््वहोगयादैवेदेचरेतो वैसादही चरसे मान छेते 
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जैसा उनके संचाठक उन्हे श्रीमद्‌ राजचद्रके विषयमे समक्षा देते 
हँ । वे नहीं जानते कि रोग उनके विषयमे जो कु उष्टी- 
सीघी वते सुज्ञा रहे ह वेयातो चिर-पररूढ्‌ संस्कारोके बदा होकर सुद्धा 
रहे हैया उद इस वातका भयदहैकि कहीं उनकी प्रतिष्ठामे कमी न 
आ जाय । जिन्होनि श्रीमद्‌. राजवेद्रके विचारोका अवलोकन क्रिया है 
उन्द विश्वास होगा कि श्रीमद्‌ राजचेद्रका पूर्णं उपदेश दही यह थाकि 
ज्ञान ओर क्रियाये दोनों ही साथ साथ होने चाहिए) ओर इसी कारण 
जिस प्रकारके संस्कार आनन्दघनजीमे थे उसी प्रकारके संस्कार श्रीमद्‌ 
राजचद्रमँ भी किसी किसी जगह देखे जति हे) इसे देख कर छोग जो 
श्रीमद्‌ राजच॑द्रका पित्र अन्यथा-रूपसे चिचित करते हँ विश्वास है कि 
उससे श्रीमद्‌ राजचेद्रके आत्माका न तो कु नुकसान इहे ओर न 
दोनेकाही है; किन्तु देखा करनेसे जो नुकसान होता है वहं इस प्रकारे 
भ्रयल करनेबारोकि आत्माका ओर उन धमै-सश्चाटककि समाजका ही होता 
हे । कारण इस बातसे सब अच्छी तरह परिचित हंकरि हमारी पुरानी 
पद्धति कुछ एेसी ह कि उसके द्वारा धर्मक संस्कार इस नये जमानेके 
खो्गोको माद्य नही कराये जा सकते । इसके ठिए्‌ श्रीमद्‌ राजचेदरकी 
शेली बहत श्रेष्ठ दै । उसमे उन छोगेकर हृदयम भी धूर्मके संस्कार प्ररूढ 
हो जति हँ जो पाश्चात्य जड्वादके खूब अभ्यासी ह । 


विषय बहुत बह गया हे, इस लिए अव श्रीमद्‌ राजचंदरके ठेसोके अंश 
उद्धृत केरना उचित नहीं जान पडता; परन्तु ह; इस जगह उस महापुरुषके 
सम्बन्धक पत्रो पर पाठका ध्यान आकरपिंत करना बहुत प्रासंगिक होगा 
कि जिसने भारती्योके अमानुषिक दुःखकी सुक्तताके छिए खयं दुःख 
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सहन कर दक्षिण आफरिकाम सत्याग्रहकी लडाई लड़ी हे ! महात्मा गँधीके 
सम्बन्धके उन पत्ंको-जिन्दै श्रीमद्‌ राजचन्दरने गोधीजी पर टिखा था-- 
पद्नेके छिए सारह्‌ निवेदन है । 


वेप्रयेदहँ-- 

“आत्म-हितैषी, गुणग्राही ओर सत्संग-योग्य श्रीयुत माई ............ 

जीवनमुक्त-दशाकी इच्छा करनेवाठे राजचंद्रका आत्म-स्मृति-पूर्वैक 
यथायो्य । यहा कुल है । तुम्हारा प्र सुनने मिढा । कुछ 
कारणीसे उसके उत्तर देनेमे विलम्ब ह गया । इसके बाद जान 
पडा कि तुम रीधही इधर अनेवाटे हो, इस कारण फिर सुने पत्र 
देनेकी कोई विरोष आवद्यकता भी न जाम पड़ी) परन्तुहारृदीरमे ज्ञात 
हआ करि देसे कई कारण उपलित हँ जिनसे लगभग एक वर्षं तक अभी 
ओर तुमह उधर उहरना होगा । इम लिए अव सन्ने पत्र छिखना आवरदयकं 
जान पडा; ओर इसी कारण भने यह पच लिखा हे | तुम्हारे प्रधम जो 
आत्मा आदिक सम्बन्धक प्रश्र किये गये हँ ओर उनके जानमेकी जो वुम्हरि 
मनम विरोष उक्ंडा टै इन द्येनों बातोके प्रति मेरा खाभाविक अनु- 
मोदन ह । परन्हु जिस समय तुम्हारा पच सक्षे मिदा था उस समय मेरे 
चित्तकी देसी स्थिति नहीं थी क्रिः म उसका उत्तर दे सद । ओर बहत 
क्रक इसका कारण यहु था कि उस समय परिणामो बाह्म उपाधिके 
ग्रति अधिक वैराग्यहो गयाथा। इस कारण य्‌ शक्यनेथाकिउस 
पृत्रके उत्तर देनेकी ओर मेरी प्रृत्ति होती । विचारा था कि थोडे समय- 
बद्‌ हस वैराग्यसे कु अवकादा ग्रहण कर तुम्हारे प्रका उत्तर शिरलूगा 
परन्तु किर यह भी अक्षम्य हो गया । ओर वह यहाँ तक कि तुम्हरे 
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प्रकी परहुच तकँ नदे सकरा । इस्‌ प्रकार पके उत्तर देनेर्मे विठम्ब 
हो गया । इससे सुकते सेद्‌ इञा, ओर उसकी भावना अव तक भी मनमें 
बेटी हुई है । इसी मौके पर यहं सुननेमँ आया कि तुम्हारी बहुत दीघ 
इस ओर अनेकी इच्छा है । इससे चित्तम कटपना उदी कि पत्रका उत्तर 
देने जो विरम्ब हुमा वह तुम्हारे समागमका कारण होनेसे एक तरह 
लोमकारकं ही रोमा । क्योकि तुम्हारे पतरम कितने ही एेसे प्रक्ष थे जिनका 
लिख कर समाधान कर देन! कठिन था । ओर जो इतने दिनों तक प्रका 
उत्तर न मिलनेसे तुम्हारे हृदयम एक प्रकारकी आतुस्ता बद होगी वह 
इसके लिए एक अच्छा कारण है कि तुम्हारा समागम जल्दी होमा ओर 
उसमे सब प्रक्नोका उत्तर बहत शीघ्र समक्चायाजा सकेगा । अनब यह्‌ 
इच्छा रख कर्‌, कि जय भाग्यसे तुम्हारा समागम होगा तदे कुछ विशेष 
ज्ञानविषयक्‌ चची-बातौ करनेका अवसर मिरु सकेगा, तम्हरे प्रकषोका संक्े- 
परभ उत्तर लिखिता ह्रं! जिने प्रश्नोका समाधान करनेके ठिए निरंतर उसी 
विषयक विचारक परिदीकनकी आवस्यकता है उनका उत्तर भँ संकषेपमे 
ङ्लि रहा । अतः बद्त संभव है कि कितने ही प्र्रोका समाधान करना 
मौके पर कठिन भी पडे; तव भी मेरे चित्तम जो यह्‌ बात समारदीदहै 
कि मेरे कचनं पर तुम्टारा कुछ अधिके विश्वास रहनेके कारण त्द्‌ बहते 
धीरज रहेगा ओर इस तरह मे इन प्रक्चोके उचित समाधानके कारण 
चन सकैगे । तुमने अपने पत्रमे २७ प्रश्च पूरे है, उनका संक्षि उत्तर 
नीचे लिखा जाता हे । 


१ छा प्रश्च--““आत्मा क्या चीजटहै१ वह्‌ क्याक्ताटै! जैर 
उसके कर्मोकि ब॑षदहोताटैया नदीं 
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उन्तर-- ८१) जिस भति षट-पट आदि वस्तु जड हैँ उसी 
मति आत्मा जञान-खरूप है । धर-पर आदि अनित्य है, वे त्रिका एक 
खरूपसे नहीं रह सकते । ओौर आत्मा धिकार एक खरूमसे रहता है, 
इस णिए फि बहु नित्यदै । "नित्यः उसे कहते हँ जिसकी किसी 
संयोगसे उत्पत्ति न हो सके ] यह र्हीं दिखाई पडता कि आत्मा किसी 
प्रकारके संयोगोसे पैदा होता है । कारण जड़ वस्तुओके- चाहे जेसे- 
हजारो ही संयोग क्यो न किये जार्ये तब भी यह्‌ कभी संभवे न्हींकि 
उनसे चेततन्यकी उत्पत्ति हो सकर ! इस बातका सभीको अनुभव हो सकता 
हेकिजोधर्म--खभाव-पदार्थमे नहीं होता बह धर्मया खमाव 
हजार ही प्रकारके संयोगोके इका करने पएर भी उस पदार्थे कभी नही 
आ सकता फि जिसमे बह नहीं है । जिन घट-पटादि पदार्थोमे ज्ञान-खरूप 
नहीं देखा जाता उनके नाना प्रकारक परिणामान्तर--अवस्थान्तर- दारा 
कितने ही संयोग कयि गये हों अथवा एेसे संयोग अपने आप हुए हो, 
पर वे होमे उसी जातिके अर्थात्‌ जड-खरूप ही; श्ान-खरूप न होगे । 
तब यह सिद्ध हुआ किं आत्मा- जिसका कि ज्ञानीजन मुख्य रक्षण जान-ख- 
रूप बताते हँ इन जड पदारथकि संयोगो द्वारा अर्थात्‌ प्रथ्वी, जक, वायुः 
आकाश आदिकै द्वारा किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता । आत्माका 
मुख्य लक्षण ही श्ञान-खरूप' है; ओर जिसमे यह न पाया जाय--जान- 
खरूपका जिसमे अभाव हो--बह अमाव जड़का सस्य लक्षण है; जड 
ओर चेतनके ये दोनो अमादिः खभाव हँ । ऊपर जिस प्रमाण हारा 
आत्मा नित्य सिद्ध किया गया है बह तथा उसके पिवाय ओर भी अनेक 
देसे प्रमाण ड जो आत्माको "नित्यः सिद्धकम्ते हँ । इसी प्रकार जरा 
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ओर गहरा विचार करने पर आत्माकी नित्यता सहज ही अनुभवर्मे अने 
लगती है । इस धातके मान रेने कोई दोषया बाधा नही आती, 
नर्क सत्यको खीकार करना है कि सुख-दुःखादिके भोगने-रूप, उनसे 
छरटने-रूप, विचार करने-खूप तथा प्रेरणा-रूप आदि माव भिसके अतित्वके 
कारण ही अनुम आते ई वह आत्मा मुख्यतया चेतना (ज्ञान ) लक्चण- 
वाला है; ओर देसे माव उसमें सदा-सर्वदा रहते हे, इस किए वहू नित्य 
पदार्थं हे । हारा यह प्रश्च तथा एसे ही ओर कितने प्रश्र हैँ कि जिनके 
विषयमे बहुत कुछ लिखने, कहने, तथा ्मक्ञानेकी आवश्यकता है । देसी 
हारम इन प्र्रोका उत्तर देना कठिन दोनेसे दी पहले तुरम 'द्द्शैन 
समुचय" नामके मन्थ भेजा गया थां} वह्‌ इस ठिए्‌ कि उसे पद्‌ कर, 
उसका म्रनन कर थोडा बहत तुम्हारे चित्तका समाधान हो ओर मेरे 
पत्र दवाय भी तुम्ह्‌ं कुड विशेष सन्तोष हो स्के। इतना दही इस समय 
बन सकता है । कारण खिति एसी है कि इस उत्तरसे पूरा पूरा समाधान 
न हौकर उसमे ओर भी प्रश्न उठनेके ठिर्‌ अवक्रा है; ओर्‌ वे बार बार 
समाधान किये जाने तथा विचारनेसे ही हर हो सक्ते हे 

(२) आत्मा सान-दशारमे अपने खरूपका यथार्थं ज्ञान हो जनेकी 
अवस्थार्भे--मिज भार्वोका अथीत्‌ ज्ञान) दधीन जर सहन समाधि-ख्य 
परिणार्मोका क्ती है । ओर अज्ञान-द्रामे कोध-मान-माया-लोम आदि 
पर-मार्ोका कत्त है ओर इन मार्वोका एक मोगते समय प्रसंग-बरा घट- 
पटादि पदार्थोका भी निमित्तकारण-रूप करा है । मतटब यहं कि बहु 
घट-पटादि पदा्थेकि मूक द्रव्य मिद्धीका कतौ मही है; किन्तु उसे किसी 
नये आकारे लने-रूय क्रियाका कत्त हे । यह्‌ जो आत्माकी पीछेसे 
हारत बतछाई गई उसे जेनधर्ं "कर्म, कहता है; वेदान्त श्रान्तः कहता 
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दै; तथा दूसरे भी इसी प्रकार या ईसीके जैसे ही अन्य शब्द्‌ द्वारा उसका 
उलेख करते हैँ । परन्तु वा्तवर्मे विचार करने पर यह स्पष्ट समक्षम 
आ सकता है कि मात्मा षट-पयादि या क्रोधादि मावोका कत्त नदी है; 
किन्तु अपने निजखरूप ज्ञान-प्रिणामका ही क्त है] 


(३) जो कर्म अन्ञान-भावसे किये जति ह वे प्राभमं वीज-रूप होकर 
समय पर फलमुक्तं वृक्षक रूपये परिणत होते हैँ । मतटब यह्‌ कि वे 
कर्मं आत्मको ही भोगने पडते है; निस प्रकार कि आगको छरनेसे 
प्रहरे उष्णताका सम्बन्ध ह्येता ह ओर बाद सहज ही उसे वेदना पडता 
ह । यही हालत क्रोधादि माबोके कर्ती होनेसे अत्माकी होती है; भर 
इससे फिर उसे जन्भ-जरा-मरणादि परिणाम मोगने पडते हैँ । इस 
विषय पर तुम कुछ विरोषर विचार करना, ओर उसमें कु प्रक्ष उट तो 
लिखना । कारण जिस समक्षके द्वारा निटृत्ति-र्म कार्य किया जाता 
उसमे जीव निर्वाण ठाम करता है । 


२ रा प्रश्च-- “ईश्वर क्या वस्तु है १ ओर वह जगत्का कत्तीहै 

उत्तर (१) देखो, हम-तुम कर्म नंध-सहित दै हमारा आत्मा 
कर्मबद्ध ह । इस आत्माका जो सहज खस्य है अथीत्‌ इसकी जो कर्म- 
सुक्त अवस्था है-एक आ्म.रूपता है- वही ईश्वरत्व है । जानादि दे. 
जिसमे पये जार्थे वह्‌ ईश्वर है ओर बह ईश्वरत्य आत्माका सहज खर्म 
है; परन्तु कर्मके सम्बन्धसे वह खरूपं जान नहीं पड़ता । ओर जज केकि 
सम्बन्धको अस्मास भिन्न समञ्च कर आध्मक्ी ओर टष्टि की जाती है 
तन धीरे धीरे उसौ आत्मा सर्वता आदि देश्वयै जान परडने ठगते 
हं । ओर सर्वं परदाथीका सृक्मतासे अवरोकन करने पर देसा कोई पदार्थ 
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देखने या अनुभवर्मे नहीं आता भिसका रेश्व्य इस रेशवरयसे विशेष 
हो । इससे यह सिर किया है कि "ई धर” यह आत्माका दूसरः पर्यायवाची 
नाम है; ओर इसी कारण मेरा टद निश्चय है किः हससे विशेष सत्ताञ्चाली 
कोई पदार्थं ईशर नहीं है । 

(२) वह ईश्वर जगत्का क्त॑नहीं है अर्थात्‌. परमाणु, आकाश 
आदि पदार्थ नित्य्हे। वै किसी दूसरे पदार्थसे नहीं बन सकते । कदा- 
चित्‌ यह माना जाय कि बे ईश्वरसे बनते तो यह बात भी उचित नर्ही 
जान पडती; क्योकि यदि. ई्रको चेतन माना जाय या ईश्वरम चेतनता 
मानी जाय तो ईश्वरसे परमाणु, अकाश आदि कैसे उत्पन्न हो सकते 
हँ १ कारण यह कभी संभव नहीं किः चेतनसे जड उत्पन्न हो सके | जर 
यदि ईधरको मी जड़ मान छिया जायं तो फिर वह रेशर्यशाी नहीं रह 
सकता 1 जिस प्रकार ईश्वरसे अड्की उत्पत्ति संभव नहीं उसी प्रकार 
उससे जीव-रूप ्चेतन वस्तु की भी उक्ति असंभव रहै । ओर्‌ यदि 
ईशरको उमय-खरूय-जद्-चेतन-खरूप-- मान च्या जाय तो इसका 
परिणाम यह होगा कि फिर हम जगत्का ही दृस्षय नाम ईश्वर रखे कर 
सन्तोष कर ठेना पडेगा; क्योकि जगत्‌ उभय-खरूप-- जड-चेतन-खरूप- 
है । कदाचित्‌ परमाणु, आकाश्च आदिको ईश्वरसे जुदे ही मान करं ईश्वरको 
के्मौका फर देनेवाङा माना जाय तो यह्‌ भी सिद्ध नहीं हयो सकता } इस 
विषयमे 'षददधीनसमुञय.भँ अच्छे प्रमाण व्यि गये हें । 

दरा प्रश्न-- मोक्ष क्या दहै! 
उत्तर--आ्मा जो कोधादि अज्ञान-रूप भावोर्मे-देदहादिर्मे-बद् हो 
रहा है उनसे सर्वथा निवृत्त होनेको-छट जनेको-“मोक्ष' कहते हँ । 
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विचार करने पर ज्ञानीजनोका यष कथन सहज ही प्रमाणभूत जान 
पडता ह । 

धथाप्रश्च--“क्या इस देहम रहते इए यह्‌ बात ठीके ठीक जानी 
जा सकती है कि मोक्ष प्रास होगा या नहीं १ 

उत्तर जिस प्रकार रस्सीसे खूब जकंड हुए हार्थोके बंधन धीरे घरे 
ओर जैसे जेसे टीरे किये जाने ठगते हे वेसेवेसे दी यह अनुभव होने छ- 
गता है उन कि ब॑धनोंसे निदृत्नि-सुक्ति-हो रदी है ओर जान पडता है कि उसं 
निवृत्ति पर अब रस्सीकी कोई सत्ता या बर नहीं है; उसी प्रकार आत्मा 
जो अज्ञान-माबमय अनेक प्रकारके प्रिणाम-सूप बैषनसे बद्ध हो रहा है 
उसके वे वधन जैसे जसे ष्टयते जति हे वैसे वैसे उसे मोक्षका अमुभव 
होने गता है । जौर जवये वंन हूत ही हरक रह जति ददै तब 
आत्मामं खाभाविकः निज खमाव प्रकारित होकर आत्मा अज्ान-भाव-रूप 
बेधनसे कुछ युक्ति काम करता ह । इस प्रकार इन अक्ञानादि भार्वोकी 
जव सर्वथा निचृत्तिदहो जाती ह तब इस शरीरके बने रहते हए मी 
आत्म-माव्‌ प्रकट हो जाते हँ ओर फिर उस शद्ध आत्माको सर्वं बध- 
नसि अपनी मिन्नताका अनुभव होने ठगता है अर्थात्‌ इसी देहम ही 
'्मोक्षपदका' अनुभव करिया जा सकता है । 

५ वौ प्रश्न शासखोमें यह कह गया है किं मनुष्य इस शरीरका 
परित्याग कर कर्मके अनुसार पृष्-योनिमे जाता है, पत्थर होता है, यहा 
तक करि बश्च होता है; क्या यह्‌ सव ठीक है £? 

उत्तर-जव आत्मा एक शरीरका त्याग कर दूसरे ्षरीरम जाता है 
तब उसकी अपने उपार्जित कर्मके अलसा गति होती ह । बह फिर 
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तिथचमभीदहोता है, ओर प्रथ्वी काय अथीत्‌ प्रथ्वी-रूपशरीर भी 
धारण करता दै । उस दशाम उसे चार इन््र्योके विना कम भोगने पडते 
द; प्र यह नीं है कि वह प्रथ्वी या पत्थर हो जाता है । बह पत्थर-रूप 
कायारीर धारण करता हे; परन्तु उसर्मे भी अव्यक्त-रूपसे जीव रहता 
ही है । उसमें बाकी चार उन्दियोकी प्रकटता न होनेसे उसे पथ्वीकाय 
जीव कहते है, वह पए्केन्दरिय है । अनुक्रमसे जब यह ॒एकेन्दरिय प्रभ्वी- 
काय जीव कर्मोको मोग कर अन्य गति टाम करता है तब वह प्रथ्वी-रूप 
पत्थरका पिंड प्रमाणुओंके रूपमे रह जाता हे । उसर्मेसे जीवके निकर 
जनेसे फिर उसमे आहारादि संश्र्ये नहीं होतीं) इससे यह्‌ न 
समञ्च छेना चाहिए कि पस्थर-जीव केवल जङ्फे जैसा होता है ! जिन 
कर्मोकी विषमतासे जीवको केवर एक स्परीन इन्िय धारण करनी 
पडती है-- बाकी चार इन्द्र्यो अप्रकट सत्ता-रूपसे रहती हेँ--.उन 
कर्मौको भोगते समय उसे प्रध्वी आदिमे जन्म धारण करना पडता हे; 
परन्तु वहं विलकुर प्रध्वी-रूप या पत्थर-रूप नर्द हो जाता । वह्‌ पर्ल 
योनि भी धारण करता है, प्र इससे पृ्युरूप महीं हो जाता ह । शरीर 
धारण करना जीवका एक वेप है; खरूप नही है । 


छठे ओर सातवें प्रश्चका समाधान भी इसी उत्तरसे टो जाताहैकि 
केवल पत्थर या केवल प्रथ्वी कर्मकि कत्ता नरीं है; किन्तु उन्म उत्पन्न 
हुआ जीव कर्मोका कतीह; ओर वे एध तथा पानीकी ्मोति जुदे जुदे 
हँ । जिस प्रकार दूध जौर पानी एक मिले हृए होने पर मी दृध दूष दहै 
ओर पानी पानी है अथीत्‌ अपरमी अपनी सत्ताकी अपेक्षा दोनो ही जुदे 
जुदे है । इसी प्रकार एकेन्द्िय मदि कर्म-वंघके कारण जीवसे पत्थर-रूप 
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पृथ्वीकायत्व-जडइत्व-भाव देखा जाता है; परन्तु चाक्तव्मे तौ जीव 
जीव-रूप ही है ओर उस हाठतमे भी बह आहार आदि संज्ञाओंको-जो 
करि अग्यक्तं रहती ह-मोगता रै । 

<वौ प्रक्ष ञार्य धर्म क्या? प्रायः सव धर्मोकी उत्पत्ति क्या 
वेद्हीसे है ५ 

उत्तर--(१) आ्य-धर्मकी व्याख्या करते हुए प्रायः समी अपने 
अपने धर्मको 'आर्य-धर्म" कहनेका दावा करते दँ । जनी जेनधर्मको, बौद्ध 
बुद्धधर्मक्रो ओर बेदान्ती बेदान्तको “आारय-धरम' कटते हैँ । यह्‌ एक साधारण 
बात है; परन्तु ज्ञानीजन तो उसे हौ 'आर्य-धर्म" कहते हँ जिससे निज 
स्वरूपकी प्राति हो सकती है; ओर बही आर्य (उत्तम) धर्म या मार्भ है | 

(२) प्रायः मतों या धर्मौकी उत्पत्ति वेदोमसे हुं समव नहीं जान पड्ती। 
इसका कारण मेरे अनुमव्भँ यहं आता दै कि वेदो जितना जान कदां 
गया है उससे अनन्त गुणा ज्ञान श्रीतीथकर आदि महात्माजनि कटा है । 
ओर इससे मँ यह समक्षत हं कि थोडी वस्तुमेसे पूर्णं वस्तु नहीं निक 
सकती । इस प्रस वेदसे सब धर्मोकी उत्ति कहना संगत नही जान 
पडता ] वैष्णव आदि कितने देसे सम्प्रदाय हँ जिनकी उत्पत्ति वेदसि 
माननेमे कोई बाधा नहीं आदी । जैन ओर बद्धक जे महावीर, गौतम- 
बुद्ध अन्तिम महात्मा हुए हँ वेद उनसे पहरे थे; इतना ही नहीं न्तु 
वे बहुत प्राचीन जान पडते दैः । तब मी यह नहीं कहा जा सकता कि 
जो प्राचीनं हो वही सम्पूर्ण हो या सत्य हो; ओर पीठेसे उयन्न होनेबारा 
जसम्पूर्णं ओर असत्य हो । सव भाव अनादि है; मात्र उन्म रूपान्तर 
होता रहता है । किसी वस्तुकी सर्वथा उत्ति या सर्वथा नाद्रा नहीं होता । 
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इस बातके माननम कोई वाधा नर्ही किं वेद, जैन तथा अन्य ओर सव 
धर्मौ या मतके माव अनादि हँ । तब विवाद छिस वातका परन्तु फिर 
मी हम-सवको इस बात प्र विचार करना चाहिए कि इन सब मत या 
धेम विरेष बल्वान्‌-सत्य-विचार किसके दँ } 


९्वौ परश्च -“ेदोंको किसने बनाया १वे अनादि ह १ ओर अनादि 
है तो अनादि किसे कहते है 

उत्तर -(१) वेद्‌ बहत पुराने जान पडते दँ । (र)पुखलकके रूपम कोई 
शाख अनादि नहीं हो सकता; जर उन्म कहे गये अर्थ-रूपसे सब ही 
दाच अनादि है क्योकि उन उन ममिप्रा्योको जुदे जुदे रूपमे जुदे जुदे 
लोग कहते अये दँ । हिंसा-धर्म भी अनादि है ओर अहिंसा-ध्मे मी 
अनादि है । मात्र विचार उसकी उपयोगिताफे संम्बधरमे करना है # 
जीवोके ठिए हितकारी क्या है । अनादि तो दोना ही ह; परन्तु बात 
यह्‌ है किकमी किसीका ब बद्‌ जाता है ओर कभी किसीका बलः घट 
जाताहै। 

१० रौ भरश्च--“गीताको किसने बनाया १ वह्‌ ईशवरकीं बनाई हुई 
तो नीह? ओरजो ईश्वरकी बनाई वतटाई जाय तो उसके रिष 
प्रमाण क्या है 

उत्तर (१) ऊपर दिये हए ॒उत्तरोसि इस प्रश्रका कुछ कुछ समाधान 
हो सकता दै, यदि ईशर-कृतका अर्थ ॒जानी -पूर्णज्ञानी किया जय । 
परन्तु यदि ईश्वरका खर्प नित्य, अक्रिय ओर आकाशकी तरह व्यापक 
माना जाय तो उसके द्वारा एसी पूु्तकोका रचा जाना संभव नहीं 
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सकता । क्योकि जिसका कर्त्र आरभ-पूर्वक होता है वह कायै साधारण 
या सादि होता है; अनादि नहीं होता । 

(२) मीत बेदव्यासजीकी रची इई मानी नाती हैः परन्तु उस 
जो मुस्यतासे श्रीकष्णने अर्जुनको उपदेश क्रिया है उससे उसके रचयिता 
श्ण कहे जति रै; ओर यह बात संभव है } अथ्रष्ठहै, ओर पेसे 
भाव अनादि चले अति है; परंतु यह संभव नहींकिवैसे श्टोकभी 
अनादि चे आये हों । इषौ प्रकार यहं भी संभव नरह ह किं वह्‌ अक्रिय 
ईधरकर दवारा रची गई हो । सक्रिय अथोत्‌ किसी गरीर्धारीके द्वारा ही 
रसौ क्रियाका होना संमव माना जा सकता है । इसी लिए इस बातके 
मान लेमेमे किर कोई वाघा नहीं आती कि ईश्वर '्म्पूर्णजञानीः है ओर 
उसके द्वारा उपदेश किमि हए शाख ई शरीय शाखः हे । 

११ रवौ प्रश्न ध्यु आदिके हारा क्य हुए यजतते कुछ पुण्य 
होता है क्या 

उन्तर---पञ्च-बधसे, उसके होमसे या पञ्चको थोडा भी दुःखे देने 
पापी होता है; फिर बह यज्ञके अर्थं वध किया जाय अथवा चाहे तो 
परमात्माके अर्थं मन्दिरमे वध किया जाय । परेतु यहम जो थोडी-बहुत 
दानादि क्रिया की जाती है वह्‌ कुष पुण्यक कारण अवश्य हे; परन्तु 
उसे मी हिसाका सम्बन्ध होनेसे उसका अनुमोदन करना उचित नहीं हे । 

१ वौ परश्च---“्यह्‌ कहो कि धर्म जव एक उत्तम वस्तु हौ तब 
उसकी उत्तमताके टिए प्रमाण पूषनमे ङु हानि है क्या £" 

उत्तर - प्रमाण न बतलाया जाय जौर बिना प्रमाणके ही यह प्रति- 
पादन किया जाय कि धर्म उत्तम है तो इसका यह्‌ अर्थं होगा कि अर्थं 
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अनर्थ, धर्म अधर्मं आदि समी उत्तम ठदहरेगे । वस्तुकी उत्तमता 
जर अनुत्तमता तो प्रमाण द्राराही समङ्ली जाती है । जो धर्म संसारके 
नष्ट करनेमे सबसे उत्तम हयो ओर आस्म-खरूपमे सिति करनेमे बलवान्‌ 
हो वही धर्म उत्तम ह भौर वही धर्म बठवान्‌ है । 

१३ बौ अश्च करिश्चियन धर्मके सम्बन्धे आप कुछ जानते हैः 
जौर जानते हँ तो इस विषयमे आपके क्या विचार्‌ टै ? 

उत्तर क्िश्चियन धमेके सम्बन्धे सुत्ने साधारण जानकारी है। 
ओर यह बात साधारण ज्ञान हयेन पर भी सममे आ स्कतीदहैकि 
भारतके सहार्माओने जिस प्रकार धर्मकः शोध किया है ओर उस पर 
विचार किया ह वेसा विदेशो द्वारा न शोध किया गया है जरन वैसा 
बिचार ही किया मया है । उसमे जीव सदा पर-वश् बतठाया गया है, 
यह तक कि मोक्षम भी उसकी यही हाठत बतखई गईं है | उसमे 
जीवके अनादि खरूपका जैसा चाहिए वैसा विवेचन नीं है भौर न 
कर्मो ठीक दीक भ्यवस्था तथा उनकी निवर्तिका टीकं ठीक उपायं दही 
बतलाया गया हे । क्रि्चियन धर्मके विषयमे मेरे विचार इस ब्रातको 
नहीं मान सकते रि “ बहू धर्मं सर्वोत्तम है | ऊपर जिन बातोका 
उलेख किया गया है उनका क्रिश्चियन घरमरमे योग्य समाधान नहीं दिखाई 
पडता । यह्‌ वात भने कोई मतमभेदके वडा होकर नहीं कही है । इस 
विषयमे ओर कोई अधिक पूषन योग्य बाते जान पडे तो उन्द पूिए्गः; 
उनका भौर विदोषतया समाधान क्रिया जा सकेगा । 


१४ वौ प्रश्न--येलोग कहते ईफि ष्वाईइबिलः ईशर ब्रेरित है 
ओर यौग्चू उसका अवतार है; उसका पूत है । क्या वह्‌ साथा! 
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उत्तर इस बातको केवल श्रद्धासे मान छया जायतोरेसाद् 
सकता है; परन्तु प्रमाण हारा यह्‌ बात सिद्ध नदं हो सकती । जिस प्रकार 
गीता ओर वेदोकि ईश्वरकरृतन होने मैनेजो दरे दीह उन्दी 
बाहनिके सम्बन्धे भी समह्ञ ठेना चाहिए । देखो, ईश्वर वह दहनो 
जन्म-मरणसे छुटकारा पा गया हो, अतएव जो अवततार ठेता हो-जन्म 
धारण करता हो- वह ईश्वर नही हो सकता; क्योकि जन्मधारण करनेके 
कारण रागेष हँ ओर ईश्वर राग्षसे रहित हे 1 तब विचार करने 
पर यह बात यथार्थं नहीं जान पडती कि एसा रागरदवेष-रहित ईश्वर 
अवतार धारण करे । तथा यहः बात भी विचार करने प्र कदाचित्‌. एक्‌ 
रूपककी तरह ठीक बैठ जाय कि ्यीदयूः ईश्रकापुत्रहि याथा; 
परन्तु प्रलय्ष प्रमाणसे तो यह सदोष ही ह । रुक्त ईश्रका पुत्र हो ही कैसे 
सकता है १ ओौर कदाचित्‌ एसा मान भी छै तो फिर उसकी उत्पत्ति क्रिस 
तरह मानी जायगी १ ओर इन दोनों ही बातोको यदि अनादिसे मानकते 
तो फिर पिता-पुत्र का सम्बन्ध ही कैसे बन सकेगा १ ये सब बाते बहुत 
विचारणीय दँ ओर मेरा विश्वास टै किदन पर विचार करेसे ये सत्य 
भीन जान पड्गीं। 

१५ र्वो प्रश्न - पुराने कारम जो भविष्य कहा गया है वहु यके 
विषयमे प्रायः सत्य हुआ हे 

उत्तर यह्‌ हो तो भी दोनों शाके सम्बन्ध विन्वार करना योभ्य 
जान पडता है । इसी प्रकर एेसा भविष्य भी यशो दश्वरका अवतार 
कहनेम कोई बलवान्‌ प्रमाणं रीं है; क्योकि ज्योतिष आदिके द्वारा भी 
महाप्मा्मोकी उत्पसतिका बतला देना संमव है 1 अथवा हो सकता है 
कि करिसी ज्ञानक द्वारा देसी बात बतछादी गर हो; परन्तु एसे भविष्य- 
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वत्ता सम्पूणं मार्गे जाननेवे थे, यह बात तब तक नहीं मानी जा 
सकंती जब तक इस विषयका कोई प्रवल प्रमाण न मिटे } इस प्रका- 
रका भविष्य एक श्रद्धा प्र अवलम्बित प्रमाण हे ओर यदह असुम्मे 
नहीं आता कि अन्य प्रमाणोँसे इसमे बाधा न आवेगी । 

१६ वा भश्न--बाइविटमे यद्यू खीष्टके सम्बन्धरमे कई चमत्कारपूरण 
बति छ्खी हें! 

उन्तर- जिस शरीरमसे जीव निकठ गया हो ओर फिर उसी जीवको 
उसी श्रीर्मे प्रविष्ट फिया गया द्यो अथवा किसी अन्य जीवको उसी 
शरीरम प्रविष्ट किया गया हो तो यहं बिलकुल असंभव है--देसा नहीं 
हो सकता । ओर यदि ठएेसा होतो फ़िर कर्मादिकोकी सब व्यवसा 
मिष्फट हो जाय । किन्तु हौ, यह्‌ माना जा सकता दहै कि योगसिद्धिसे 
कितने ही चमत्कार प्राप्न हो सकते दँ थर देसे कुछ चमत्कार थीशूक्तो भी 
प्रा ह्यो गये हयं तो यह कोई नहीं कह सकता कि बे सर्वथा मिथ्या हैँ 
या असंमव है । देसी सिद्विर्यो आत्मके रेधर्यकी तुखनामे तुच्छ दै 
आत्मके दे शव्यका इनसे अनन्त गुणा मह ह । यह विषय साक्षात 
पून योग्य हे । 

१७ वा प्रश्च- क्या इस वातकी खवर हमे ह्यो सकी हैकि 
भविष्ये हमारा जन्म कटा होगा; अथवा भूतकाठमे हम कर्हौ भे ? 

उत्तरा हा, यह हो सकेता । इन बार्तोको वह मनुष्य जान 
सकता है जिसका ज्ञान निर्मल है । जिस भति बादल आदि विहो परसे 
वषीका अनुमाने किया जा सकता है उसी भति जीवकी इसन भवकी 
चेष्टाभं परसे यह्‌ बात जानी जा सकती है कि उसके पूरव कारण कैसे 
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ने चाहिए । र्द, यह द्ये सकताहै कि उसका परां जान न होकर 
थोड़ा ज्ञान हो ! इसी प्रकार उसके खरूप परते यह मी जना जा सकता 
हे कि मविष्यमे उसकी चेष्टा किस स्य परिणमेमीं । ओर उस पर 
विरोषताके साथ विचार करनेसे यह्‌ बात अच्छी तरह ध्यानम आ सकेगी 
कि मविष्यमे उसे कैसा भव भिङेगा ओर भूतम वह्‌ किस भव था । 

१८ रवौ प्रश्न - किसे स्र प्‌ सकेगी ? 

उत्तर--इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है । 

१९. चौ प्रश्च--जो आप मोक्ष प्राप्न हुए महात्माकि नाम बताते 
हयो, उसके टिए आधार क्याहै? 

उन्तर--यदि यह्‌ प्रश्च ञ्चे खास टक्ष्य करके पूते हो तो इसका 
उत्तर यो दिया जा सकता छि जिसकी संसार.दश्ा अत्यन्त परिक्षीण हो 
ग है उसके एेसे वचन होते दँ, एेसी उसकी चेष्टाये होती ह कि उनके 
दारा वैसा ही अनुभव अपनी आत्मामं भी होता है; ओर उसीके आधार 
पर्‌ वे मेक्ष-प्रा्ठ के जते ह । ओर उसकी यथार्थतके दिए शाख- 
प्रमाण भी बद्ुत मिठ सकते हैँ | 

२०वौ अ्श्च--यह्‌ बात आप किस आधार पर कहते कि बुद्ध 
मगवान्‌ मोक्ष नहीं मये ? 

उत्तर- -उन्दीकै तिद्धान्त तथा उर््हीकि शास्रौकि आधार पर्‌ । यदि 
उनके शास सिद्धान्त जैसे र वैसे ही उनके अभिप्राय भी हो तोत्रे अभि- 
प्राय पूर्वापर विरुद्ध दँ । ओर यह पूर्वापर विरृद्धता सम्पूर्णं जञानका लक्षण 
नहीं है । ओर अहौ संपूर्ण ज्ञान नहीं होता वौ पूरण-रूपसे रायदर्पोका नष्ट 
ह्ये जाना मी संभव नहीं । जहौ पे होते हैँ बहौ संसारका होना संमव है; 
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अतएव देसी हाठतम उन्हें सर्वथा मोक्ष प्रापि बतलाना नहीं बन सकता । 
इसके सिवाय यदि उनके शास्म जो बते कही गई हँ उनसे जुदा 
उनका अमिप्राय हो तो उसका जानना हमारे तुम्हारे ए कणन है । 
जओर इतने पर भी यह कहा जाय कि बरुद्धदेवका अभिप्राय भिन्नथातो 
इसका यथार्थं कारण बतानेसे वह प्रमाण माना जा सक्ता है । 

२१ वो प्रश्न जगती अन्तिम धिति क्या होगी ? 

उत्तर- मेँ इस बातको नहीं मान सकता क्रियातो सब जीव मोक्ष 
चके जार्थेगे या जगतेका सर्वथा नाश्च हो जायगा | मेरा विश्वासं तो यह 
है करि जैसी जगत्की सिति अबतक चली आई है वेसीही सदा ची 
जायगी । इस सृथिकी सिति देसी है क्रि उसके कोई भाव सूपान्तमे 
परिणत हो कर नष्टहो जते हँ ओर कोई भाव बढ जति; वे एक 
क्रमे बढते दँ तो साथ दही दूसरे क्षेतरमे घट जाते हँ | इस प्र ओर 
अधिक महरा विचार करने पर्‌ यह्‌ संभव जान पडता टै कि इस सुका 
सर्वथा नारा या प्रलय नहीं बन सकता । परन्तु ष्पुष्टिः शूब्दका अर्थं 
इतना ही न करना चाहिए किं ध्यही प्रथ्वी' | 

रबा प्र्ष- इन अनीतियोभेसे सुनीति होगी क्या 

उत्तर दस प्रश्रका उत्तर सुन कर कोई अनीतिमें प्रदृत्ति करना चाह 
तो उसे इस॒ उत्तरका छाम न लेने देना चाहिए । नीति अनीति आदि सभी 
माव अनादि है; तथापि हम अनीति छोड कर नीति खीकार कर तो वह 
खीकार की जा सकती है, ओर यही आत्माका कर्तव्य मी है। यह नहीं 
कहा जा सकता करि सव जीव अनीति छोड दंगे ओर सर्वत्र नीतिकःः 
प्रचार हो जायगा; क्योकि सर्वथा एसी धिति नहीं हयो सकती । 
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२३ वँ प्रश्र--जगत्का प्रय होता हे ? 


उत्तर. प्रलयका यदि प्सर्वथा नाश अर्थं किया जाय तौ यह्‌ नहीं 
बन सकता; कारण सब पदार्थेक्रा सर्वथा नाद हयो जाना संभव नहीं है । 
ओर्‌ यदि प्रकयक। यहं अर्थ किया जाय कि सब पदार्थं ईश्वरादिमें रीन 
हो जति हैँ तो किसी रूपमे यह बात खीकार की जा सकती दै; परन्तु सुक 
तो यह्‌ भी संभव नहीं जान पडती । कारण, सब जीव तथा सब पदार्थे 
देसे सम-परिणाम क्रिस तरह प्राप्त कर सकते हैँ जिससे ठेसा योग बन 
जायकिवे क्रिसीमे मिटे कर एकस्य हो जार्यं । ओर कदाचित्‌ एेसा सम- 
परिणामका योग मिछमी जाय तो फिर उनमें विषमता नही बन सकेगी। 
ओर यदि प्रलयका यह अर्थं॒किया जाय करि जीवमें अव्यक्तरूपसे तो 
विषमता रहती है ओर व्यक्त-खूयसे समता रहती है, तो यह्‌ भी नहीं बन 
सकता; क्योकि दैहादिके सम्बन्ध चिना विषमता किसके आश्रय रहेगी 
ओर यदि इसके टिषए वेदादि (खछी-पुरुष-नपुंसके-ख्प)का आधार माना 
जाय तो सबको एकेन्द्िय माननेका प्रसंग अविगा; ओर एेसा मान लेना 
फिर बिना कारण अन्यं मति्योको अखीकार करना कहा जायगा । 
अथीत्‌ ऊच गतिक जीवको तरसे परिणामके न्ट होनेका प्रसंग प्राप्त हु 
हयो तो फिर उसे उसके प्राप् करनेका संभवे हो जायगा । इत्यादि 
बहुतसे विचार इस विषयमे उसन्न होते दँ । मतलब यह कि सन जीरके 
ओर सब पदार्थोके नार रूप ्रखय-विधान'का होना असंभव है ] 


२४ वौ परश्च बिना पदे-खिलिप्राणीको केवरु भक्ति द्वारा मोक्ष 
प्रा यो सकता है क्या? 
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उत्तर-- सक्ति ज्ञानका कारण है जौर रान मोक्षका कारण है। 
जिसे अक्षर ज्ञानम हो उसे बरेपदा-ङ्खिा कहा जाय तोषसानहीहै 
कि उसके लिए भक्तिका प्राप होना असंमव है; क्योकि जीव मात्र ज्ञान 
खमावके धारक हैँ । भक्तिके द्वारा ज्ञान निमैठ होता दै ओर निर्मल 
ज्ञान मोक्षका कारण है । परन्तु मेरा एेसा विश्वास ह कि विना सम्पूर्णं 
ञान हए मोक्षकी प्रापि नही हो सकती; ओर यह कहनेकी भी आव्य- 
कता नहीं छि जरह सम्पूर्ण ज्ञान होता हे बर्हो सन्न भाषाजान गर्भित 
ह जाता है । माषा-लान मोष्वका कारण है; परन्तु यह्‌ कोई नियम नहीं 
है कि जिसे भाषा-सान नहो उसे आलह्ानभीन दहो 


२५ वौ परश्च क्या यह्‌ बात सल्यहै कि कृष्ण ओौर राम अवतार 
१ ओर यदिरेसा है तो अबतारसे मतल्यक्यादहै? ये साक्षात्‌. ईश्वर 
येया उसके अरा ये? हन्द माननैसे मोक्षपरा्ितो हो सकेगी ! 


उत्तर- (१) यह तो सृकषे रिश्चयहैकरिये दोनो ही महात्माये। षै 
आत्मा थे अतएव ईश्वर भी थे; ओर उनके सर्वं आवरण नष्ट हो गये दहं 
तो उन्ह मोक्ष. मानने भी कोई विवाद्‌ नदीं है । परन्तु भे इस वातको 
सीकर नही कर सकता किं कोई जीव ईश्वरका अंश है; क्र्योकरि उसके 
विरोधी हजारो ही प्रमाण दम अति हँ । जीवको ईश्वरका अंदा मान- 
लेनेसे बेध, मोक्ष जादि सथ व्यर्थं हो जार्यगे; कारण फिर तो अक्ञानादि 
भार्वोका क्ती ईश्वर ही रदेरेा । इस प्रकार यदि ईश्वर अक्ञानादि 
मार्वोका क्ती ठहर गया तब तो उम जो खाभाविक ईश्वरत्वं था 
कहना चाहिए कि बह उसे भी खो तरैठा । अथौत्‌ चला तो वह्‌ जीरबोका 
खामी बनने जओौर खो वैटा अपने ईश्रत्यको ही ! इसी प्रकार जीवको 
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रका अंश मान रेनेसे उसे पुरुषार्थं करनेकी आवस्यकता न रह 
जायगी; क्योकि फिर वह्‌ कर्त-हत्ती तो ठहर नरह सकता । इत्यादि 
विरोधोके कारण मेरी बुद्धि इस वादको कबूरु नहीं करती कि कोई भी 
जीव ईश्वरका अद्य है; तव फिर वह श्रीकृष्ण तथा राम जैसे महाता- 
ओको इस रूपमे मान रैनेके लिए कैसे तयार हौ सकती है ? यद्यपि 
इस बातके मानं ठेनेम कोई बाधा नहीं आती किये दोनी ही महात्मा 
'अच्यक्त ईश्वरः ये; तो भी यह वात विचारणीयं है कि उनमें सम्पूर्ण 
द्र्य प्रको गयाभाक्या? 

(२) तुम्हे शस प्रश्नका उत्तर सहज है कि न्द माननेमे मोक्ष- 
पराति तो हो सकेगी £ देखो, सव प्रकार रागद्वेष; अङ्ान आदिक नष्ट 
हो चानेको मोक्ष कहते दै । वह जिनके उपदेशसे ह्यो सके उन माननेसे 
ओर वैसे ही परमार्थ-खरूपक विचार करनेसे, अपने आत्माभे उसी प्रकारकी 
निष्ठा होकर उन्ही महात्माओकि जत्माके खरूपके जैसी जव खिति हो 
जाय तब मोक्ष-पराधि संभव दही है । इसके सिवाय अन्य उपासना सर्वथा 
मेक्षकी कारण नहीं है; उसके साथनकी कारण ह । ओर यह मी नदी 
कहा जा सकता कि वह साधनका कारण निश्वयसे हौगी ही । 

२६ अश्न त्रह्ला, विष्णु, ओर महे्रये कौन! 

उन्तर--सृथिक्ि कारण-रूप तीन युणोका आधार्‌ ठेकर रूपक बोधा 
हो तो यह्‌ केटयना ठीक बैठ सकती है; तथा एसे ही अन्य ओर कारणों 
द्वारा इन ब्रह्मादिकोंका खरूप समदम आ सकता है; परन्तु इस बातके 
माननेमे मेरा मन गवाही नही देताकि पुराणोम जैसा उनका खरूप कहा 
शया दै तसा ही उनका खूप है । क्योंकि यह्‌ भी जान पडता है कि 
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उनम कितनी ही बातें केबठ उपदेरके अर्थं सूयक बध कर कही मर ह| 
हुम मी उनके द्वारा उपदेशक स्प्मे ही लाम उठाना उचित है; तरहादिके 
खरूपके निणैयके क्षगदेर्मे न पडना चादिए । ओर सुने विरोष कर यदी 
अच्छा खगत है ] 

२७ वौ प्रश्च--सपं कारनेके टिए आवे तो उस धमय ह्म शिर रह 
कर उसे काटने देना उचित है या मार डालना ओर कल्पना कये कि 
इस उपायके सिवाय उसे दूर करनेकी हममे शक्ति नहीं है । 

उन्तर- इस प्रक्षका ओँ यह उत्तरर्दू किसर्पको कायने दो तो बड़ी 
कठिन समखा आकर उपस्ित होती है; तथापि तुमने जवे यह्‌ समश्चा 
है कि (शरीर अनित्य है' तो फिर इस असार शरीरकी रक्षर्थं उसे मारना 
क्यों कर उचित हो सकता है जिसकी कि इस दरीरमे प्रीति है-मोह-शद्धि 
है । जो आत्म-हितके इच्छक हैँ उन तो यही उचित है कि वे शरीरसे 
मोह न कर्‌ उसे सके अधीन कर द । अव तुम यह्‌ पूगे कि जिसे 
आत्म-हित न करना हो उसे क्या करना चादिएु ? तो उसके लिए यही 
उत्तर रै कि उसे नरकादि कुगतियोर्मे परिभ्रमण केरन। चाहिए; उसे 
यह्‌ उपदेश केसे फिया जा सकता ह क्रि वह्‌ सर्पको मार डरे १ अनायै- 
वृ्तिके द्वारां सर्पैके मारनेका उपदेश करिया जाताहे; पर ह्मे तो यही 
इच्छा करना चाहिए कि एेसी वृत्ति समम भीनदहो। 

इस प्रकार संक्षेपे तुम्हारे प्र्षोका उत्तर दे करभ अब पत्र पूरा 
करता ह] एक बात यह्‌ कहना है कि “पदरदीन-समुचय्‌ के समद्लनेका 
विशेष यते कीमिए । मैने जो संक्षेपे प्रशरौके उत्तर दिये हँ उससे 
किसी किसी अगह उनके समक्षने्मे विशेष उरक्नन जानपडेतोभी 
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उन पर विरोष ध्यान-पूर्वक विचार कीमिष; ओर कोई बात पत्र द्वारा 
पने योग्य जान पड़ तो उसे पृष्ठि } मेँ तब उनका अधिकः विसतारके 
साधं उत्तर दगा ] सबसे जच्छीबाततो यहहै किडइन वार्तोकी 
साक्षातमे चचीम हो करर समाधान किया जाये । 


अष्मि-खरूपमे निलय निष्टाके कारण-भूत विचारकी चितामे रहनेवले 


संवत्‌ १९५० रयाजचद्रका-- 
कुवार षिदी ६, शनीवार । प्रभाम, 


॥ 

“आपका पत्र मिट गया । विचार्‌ करने पर इम बातका प्रत्यक्ष अनु- 
भवहोतादै कि ज्यों ज्यो उपाधिको छोड्नेका यत किया जाता है व्यो 
त्यो समाधि-वुखं प्रकट होने खगता ह ओर ज्यौ ज्यो उपाधिके ग्रहण कर- 
नेकी लाटसा बढती जाती है स्यो स्यो समाधि-सुख गष होता जता है | 

दस संसारके पदार्थेकि सम्बन्ध थोडा भी विचार किया जायतो 
इसके प्रति वैराम्य्‌ हए विना नहीं रह सकता; क्योकि इस मोद्‌-बुद्धि 
तमी तक रहर्त है जब तक अविचार है । 

जिन भगवान्‌ने कहा है कि उस मनुप्यफो “विवेक-क्ानः या “सम्य 
गद्दीनण्की प्राति हई समक्षनी चाहिए जिसने सूज विचार-मनन कर्‌ 
मीव शिखी छः बातोको समद्च जिया है ] “जात्मा है,” “आत्मा निल 
है" “आत्मा कर्मोका कत्ता हैः “आत्मा कमोौका मोक्ता है,” “आतमा 
केसे छट सकता है, ओर ““कर्मसि छरटनेके साधन है” । 
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ूर्व-जन्मके किसी विष अभ्यासके बरसे इन छः बातकि सम्बन्धे 
विचार करनेकी श्चक्ति उन्न होती है या सत्समागमके दयया देसी 
विचार शक्ति होती हे । 


अनित्य वस्तुम जो मोह-बुद्धि होती रहती है उरसीके कारण आत्माके 
अस्तित्व, (नित्यत्व ओर 'अव्याबाध समाधि-सुखका भान नही होता । 
उस मोह्‌-बुद्धिमे अनादि काठके ही जीवकी देसी एक रीनता चरी 
आरहीहै कि वह जरा ही उसके सम्बन्धर्मे विचार करनेका यत्न करता 
है कि उसे तुरंत ही धबा कर पीठे लौट आना पडता है । ओर इसी 
कारण प्रहे बहुत वार पैसा बनाव बन चुका है करि मोह-अन्थिके छेदनेका 
समय अनेके पहठे ही उसे अपने विषेकको-विचार्‌ शक्तिको -छोड देना 
पड़ा है । क्योकि जिसका अनादि काठसे अभ्यास पड़ रहा ह बह बिना 
अत्येत परिश्रम किये थोड़े ही समयम नहीं छोडा जा सकता । अतएव 
बार वार्‌ सत्संग, सच्छात्र तथा सरल विचा्ो हारा इस विषयमे अधिक 
श्रम करना उचित दै कि जिसके परिणामे “नित्य, श्वाश्चतः ओर 
शसुख-खरूपः आत्मज्ञान हो कर 'आत्म-खरूपः प्रकट होता है । इस 
पहरे उठनेवाले सन्देह आगे चरु कर वैय ओर विचारसे शान्त पड़ जाते 
है ओर इससे विपरीत अधीरता तथा उरटी कंट्पना करनेसे केवकं 
जीवको अपने हितके त्याग करनेको विवद होना पडता दै । ओर फिर 
इसक्रा परिणाम यह्‌ होता है कि अनिल पदार्थं राग-बुद्धि रहनेके 
कारण उसे पुनः पुनः संसार-परिश्रमण करना पडता हे । 


यह्‌ जान्‌ कर्‌ अत्यन्त सन्तोष होता है कि तुम्हे आत्म-विचार्‌ कर- 
नैकी थोड़ी बहुत इच्छा रहती है । इस संतोषभे मेर कोई खां नदीं है । 


प्रिय । ११३ 


यद सन्तोष खाभाविकः दै जर वह्‌ इसलिए होता है कि तुम जो समा- 
धिके मागे चद्नेकी इच्छा कंते हो उससे तुम्हे संसार-छेदासे दुटकार! 
परानेका अवसर प्रप्त होमा ] 


सं° १९५१, फगन विदी ५, 
शनीवार्‌ । 


(२३. 

तुम्हारा पत्र मिला । इस प्रभे ओँ उसका संक्षि उत्तर छिखता ह 

यह जान पडता ह फ नैटाटमे रहुनेसे तुम्हारी बहुतसौ सदुत्तिरयोमिं 
विशेषता आ गई है; परन्तु इस प्रकारकी दृत्तिका मूढ कारण तुम्हारी 
उच इच्छादी हे | यह मानने कोई हानि नही कि तुम्हारी कितनी 
ही दृ्तिर्योका राजकोटकी अपेक्षा नैटाछमे अधिक उपकार होमा; क्योकि 
नेयलमे देसे प्रपंचे पडनेका दवाव तुम्हारे ऊपर महीं पड़ सकता जिनसे 
कि तुम्द अपनी स्रछेताको सुरक्षित रखनेमँ कोई निजी भय हो । परन्तु 
जिसकी सदवृत्तर्यो विशेष बख्वान्‌ नहीं है, निर्वैर हँ ओर उसे इगरेण्ड 
आदिर्मे सखतंत्रताके साथ रहना पंडे तो यह निधित रै कि वह 
अभक्ष-भक्षण आदि दोषोको नहीं बचा खकता । ओर तुम्हारे किए तो 
यह बात है कि नैटारमे विशेष प्रप॑च न होनेसे ठम्हारी सदुत्तियौँ जेसी 
विरेषता साम कर सकी हँ वैस विेषता राभ करना राजकोट जैसेमे 


खर भी कठिन है । हौ, यह संमव है कि कोई उत्तम आर्यकेम रह कर 
[4 
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सत्समागम आदिका योग मिक सके तो वे नैयलकी अपेक्षा भी अधिक 
विशेषता लाम कर सकती है । तुम्हारी वृत्तियोको देखते मे इस बातको 
नहीं मान सकता कि तुम पर नैटार अनार्य क्षेत्रके रूपमे असर करेगा; 
प्रतु यह मान छेना योग्य जान पडता है कि वर्ह सत्मागम आदि 
प्रायः न मिलनेके कारण कितने ही अशमि आत्म-वदयता न होनेरूप 
हानि अवद्य होगी । 


यर्हसे मेने जो 'आर्य-आचार-विचार' को सुरक्षितं रखनेके सम्बन्धरमे 
ठिखा था, उसमें 'आय-भाचार'से मेरा मतलब यह ह कि मुस्यत।से दया, 
सत्य, क्षमा आदि गुणोको धारण करना; ओर 'आर्य-विचार' का यह आ- 
शय है कि आस्माका अलति; नित्ये मानना; वर्तमानम उसके खरूपकरा 
अज्ञान तथा इस अज्ञान ओर खरूपके मान न होनेके कारण प्र विचार 
करना; उन कार्ोकी नित्ति खोर निवर्तिके वाद्‌ अव्याबाध आनन्द्‌-खरूप 
अपने निज पदमे खामाविक सिति आदि होनेके सम्बन्धमे विचार करना । 
इस प्रकार सक्ष पर रुख्य अर्थको छे कर ये शब्द्‌ लिखि हैँ | वणीश्रम 
आदि तथा वर्णाश्रम आदि.ूर्वक आचार ये सदाचारके अंगभूत है । यह 
विचारसिद्ध है कि विदोष परमारथ-साधनका हेतु नहो तो वर्णोध्रम-पूर्वक 
ही भरवरतति करनी चाहिए ] यपि वर्तमाने वणौश्रम धरम बहुत ही निब 
सितम आ गया है तथापि हम जब तक उककृष्ट त्याग दका नं प्राप्न कर 
सरके ओौर जन तक गृहस्थाश्रमे रहना हौ तब तक तो हम अपने वेश्यरूप 
वर्ण-धर्मेका ही अनुसरण करना उचित है; कारण अभेक्ष-मक्षण जादि 
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उसके योग्य व्यवहार नहीं है । त यह्‌ प्रर होता है कि छुहाणा मी तो 
इसी तरह चरते हैँ फर्‌ उनके यके अन्नाहार आदिक ग्रहण करनेमे 
स्या हानि टै? तो इसके उत्तमे इतना ही कहना योम्य है कि बिना 
किसी कारणके इस पद्धतिको बदलना योग्य नही जान पडता; क्योकि 
यह्‌ प्रवृत्ति फिर इस उपदेशका कारण बन जायगी कि उन वणेकि 
साथ भी खने-पनर्मे कोद हानि नहीं है जिनका इस सुमय 
हमरे साथ समागम नही र्हाटैया जो प्रसंग पड़ने 
प्र हमारी रीतिर्भातिके अनुसार ही चरते दै । यह टीक 
है कि हुहाणाके घरका अन्नाहार करनेसे व्णीश्रम नष्ट नहीं हो जाता; 
परन्तु मुसटमानके या तो अद्राहार कम्नेसे उसकी विरोष हामि होना 
संम है; जर वह वणीश्रम-धर्मेकी मर्यादाके ठोप करनेके जैसा ही 
अपराध है| हौ, यह्‌ हो सकता है छि देसी प्रवृत्ति करने रसनेन्दरियकी 
ठग्धता न होकर कोकोपकार आदि कारण हो; परन्तु तो भी यहं बहुत 
संमव है कि अन्य रोग हमारे मतलबको न समक्न कर उसक। अनुकरण 
करने मेने । सैर इसका परिणाम यह होगा कि उनकी प्रवृत्ति अभक्ष- 
मक्षणकी ओर हो जायगी ओर उसका कारण हमारा यह्‌ आचरण ही 
कहा जायगा । अतएव यही अच्छा हे कि टेसौ ्रदृत्तिन की जाय 
अथात्‌ मुसलमान आदि जातियोके धरका अन्नादिका आहार करना उयित्‌ 
नहीं है । तुम्हारी बृि्योको देख कर इसी प्रकारका विश्वास होता है; 
परन्तु यही इत्ति य॒दि इससे उतरती इई ह्ये तो वह अभक्ष आहारादि 
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योगसे प्रायः उस रास्ते पर जाने रुम जायगी जो इसके ठिए अहित मागं 
है । अतएव ठेसा दी विचार करना चाहिए जिससे देसे मोकेसे दूर रहा 
जा सके । दयाके प्रति अधिक सहानुभूति रखना हो तो नहं हिंसके 
खान है, तथा इस प्रकारकी वस्तु जरह खरीदी वेची जाती हैं बर 
रहने तथा अने-जानेका अवसर न अने देना चाहिष; नहीं तो द्थाके 
परति जैसी चादिए वैसी सहानुमूति नदी रह्‌ सकती । इसी प्रकार अभक्ष- 
की ओर अपनी धृत्तिको न जाने देनेके छिए ओर इस मार्गकी उन्नतिको 
अनुमोदनं न देनेके िए अमक्ष भक्षण करनेवेके साथ भी आहार 
दिका सम्बन्ध नं रखना चाहिए 

जञान-दष्टिसे देखने परर जाति अआदिकी कोई विरौषता नीं दिखाई 
पडती; परन्तु मक्ष्यामश्यका तो वह मी विचार करना ही कर्वव्य ह । ओर 
सुख्यतासे इसी लिए यह्‌ दृतिं रखना उत्तम हे । कितने दी कार्यं ठेते 
होते ह कि उमम प्लक्ष दोष नहीं ह्येता अथवा उनसे कोई दोष उतपन्न 
भी नहीं होता; परन्तु उनके सहारे अन दोष रहते दै, अतएव विचार- 
दीलौको उनकी ओर भी लक्षय रखना उचित है । यह मी निश्चय नहीं 
माना जा सकता कि नैयारके छोमोके उपकारार्थं तुम्हारी कमी एसी 
रबृति होती होगी; क्योकि यह तो तबे मानाजा सकता है जवं दूसरी 
जगह एेसी प्रवृत्ति करनेमे कोई रुकावर हो जौर्‌ उसे तुम न कर सको । 
ओर यह जान पडता है फ तुम्हारे इन विचारोमे भी फर्क 
पडता जता होगा कि उन लोगौके उपकारार्थं देसी प्रवृत्तिकरनीदही 
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चादिए 1 पुम्दारी स्तयो पर विश्वास हे, अतएव इस विषयमे अधिक 
छिखना योग्य नरह जान पडता । अन्तम कहना यह है कि जिस प्रकार 
सदाचार ओर स॒द्विवारैका पठन क्ियाजा सके उसी प्रकार प्रवृत्ति 
करनी योग्य है] 

दूसरी नीची जाति तथा मुसलमानादिकै य्ह कभी कोर्ट निर्मत्रणका 
मौका आषे ओर अत्राहरकी जगह न परकाया हुआ फलाहार करने प्र 
उन लोमोका उपकार संभव हो तो वैसा करना अच्छा है | 


सं° १९५२, कुंवार्‌ चिदी ३, 
ञुक्रवार--अआणद्‌ । 


अब्‌ अन्तम इस विषयफो समाम करमेके पहले तीन प्रेणीके स्येगोका 
ध्यान खास करके इस विषयकी अर आकर्षित किया जाता है ] सबसे पहले 
भारतवासियोका रुश््य इस ओर खीचा जाता है । उन्ह सोचना चाहिए 
कि एक उस्रीस वर्पकी अवस्थावारे जिस व्यक्तिके सम्बन्धे यहे छिखा 
गया हे 9 “ठेसी गहान्‌ शक्तिका धारके यदि यूरप या अमेरिकर्मे होता 
तो वह बी मान-मर्यदा लाम करता, द्र्य वैमव प्राप करता; ओर इसी 
प्रकार सरकार ओौर प्रजा पेसे व्यक्तिको उत्साहित कर एक उतर 
प्रतिष्ठाके आसन पर विराजमान करती !-- तब क्या भारतवापिर्योको 
दुनियाके सामने यह बात प्रकट कर अभिमान नदीं करना चाहिए कि 
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भारतवर्षे जो प्रहरे असाधारण शक्तिकै धारक माहात्मा-गण हो मये 
ट उन्हकि प्रलक्ष उदाहरण-खर्ूप श्रीमद्‌ राजचेद्र है । श्रीमद्‌ राजचद्रकी 
शासनके पुनरुद्धार-सम्बन्धौ जो म्वाकोक्षा थी उसे पूर्ण हए विना ही वे 
मात्र बत्तीस बेर्वैकी अवस्था खर्वासौ हो गये । उस समय उनका जो 
वृत्तान्त प्रगट किया गया था उसका बहत ही संक्षि सार मद्यु-समाचारके 
रूपमे उनके क्तेहियोनि अगरेजीके प्रसिद्ध पत्र 'पायोनियरभे प्रकारित 
हनेके शिए भेजा था। उसे देख कर 'पायोनियर'के खामीके दृद्यमें 
श्रीमद्‌ राजचद्रके प्रति बहत ही आद्र बुद्धि हुई; ओर यही कारण था 
कि उस लेखको उन्होने (आजकर भारतीयः कीर्षक देकर अभ्रलेखके रूपमे 
परका्चित किया } इस शीर्षके देनेसे उनका यह देतु हो सकता है कि वे 
अपने पाठकौको यह बात बतलाना चाहते थे कि इस जमाने्मे भी एसे 
शक्तिशाठी पुरुष होते हैँ । एक छोटेसे छेखसे विदेरियोँको जब इतना 
अभिमान हुआ तब भारतवासियोको-जो क्रि उनके विषयमे बहुत कु 
जानते दँ तथा जिन्होनि उनके विचारोका पूणं अभ्यास-परिक्ीरन किया है- 
इसके किए उन्हे फितना अभिमान करना चािए कि एसे पुरुष उनके 
देशम उत्पन्न होते है } 

इसके षाद्‌ आत्म-वादिरयोको श्रीमद्‌ राजचंद्रके प्रति अभिमान होना 
चाहिए । क्या एक मारीसे भारी नालिक या साइन्टिस्ट इस बातका सुखासा 
कर.सकते हैँ कि ठेसौ शक्ति्यौ कब ओर किस प्रकार श्रीमद्‌ राजचैद्रको 
रास हुई १ विश्वास है फि मे इसं विषयका खुलासा करम्भ सफठ्ता लाम 


परिचय । ११९ 
न कर सेमे । शस विषयमे यदि सफलता राभ करसकते है तो वे चिक 
आत्मवादी लोग दी है । कारण आत्मवादी आत्माको नित्य मानते है । 
तव क्या यह अयोभ्य कहा जायगा किं आत्मा नित्य हे, ओर इस आत्म- 
वादकौ सिद्ध करनेके किष श्रीमद्‌ राजचद्र प्रक्ष उदाहरण थे १ जर्‌ 
यदि यह कहना अयोभ्य नहीं है तो यह कहना क्या योग्य नहीं है कि 
आत्मवादिर्योको श्रीमद्‌ राजचेद्रके प्रति अभिमान होना चाहिए । 
आत्मवादियोके बाद जैनि्योका नम्बर हे । ओर सच पृष्टो तो जेनि- 
यको इसमे सबसे अधिकं अभिमानं केरनेका कारण हे । वे अपने अय्य 
अजेन बन्धुओंको यह्‌ बात गता सकते कि हममे एक देसे पुरुष हो 
गये दँ कि जिनकी शक्ति्योको लोगेनि महान्‌, चमत्कार पूण, अद्भत ओर 
असाधारण खीकार की हे । एक क्डेसे बड़ा नास्तिक मिस भाति विचार 
केरता है उसी प्रकेरकी विचार-पद्नतिसे जिन्दनि शहा दरौनोका निरीक्षण 
अत्यन्त निष्पक्ष-बुद्धिसे जर जेनमार्भके प्रति करिसी प्रकारका मी मोह न 
बतला कर करिया था; ओर इसके बाद्‌ ही जिनप्रणीत आत्म-खरूप ओर 
विश्व-व्यवस्थाका खरूय खीकार क्रिया था } जेनि्योके लिए श्रीमद्‌ 
राजचेद्र जिन-प्रणीत सिद्धान्तकी पुष्टि करनेके छिएु एक बहुत ही उत्तम 
ओर प्रलयक्ष उदाहरण दँ । ओर यदि सा है तो इस विषये क्या जैनि- 
योको अभिमान न करना चाहिए ? प्रयेक विचारक्षीक मनुष्य इस बातको 
खीकार करेगे फि इस जमानेरमे ओनियोके ठिए अपने मामकी विशेष 
ददता करनेवाला इसकी अपेक्षा अन्य कारण भाग्यसे ही मिङ सकता है । 
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परन्तु इस विषयमे गरे जीके प्रसिद्ध ठेखक वर्कका कहना हे कि अभी 
दुनिया इस विषयके समक्षनेके छिए पचास वर्ष पीछे है । स कारण यह 
नही जान पडता कि जैनसमाज श्रौमद्‌ राजचैद्रकी शक्तिको शीघ्र पहचान 
सक्रेगा । यह देखा जाता है कि समाजमें जब कोई एसा असाधारण 
पुरुष उत्पन्न होता है ओर बह अपने विचारोंको समाजके सामने 
विदोष विचारशीटता ओर खतंत्रताके साथ रखता है तो समाज उन 
विचारोको सहन नहीं करता ! इसका कारण यह्‌ ह कि उसे जान 
पडता है बहु श्यक्ति जो कुछ कहता हे उसके विचार उसे विठकुर 
जुदे रै । परन्तु यदि देसे छोग या समाज जग विचार-सहिष्णुताके साथ 
विचार करं तो उन जान पड़ेगा कि वहू व्यक्ति उनके विचरसे भिन्न 
कुछ भी नी कह रहा है; किन्तु वहु इस बातके चिए प्रयत करतार 
कि उनके विचारौकी उत्तमता लोग किस तरह समक्षं । कोन कह सकता 
है किं समामे एेसी बुद्धि कव उव्न्न होगी जब उसमें रूदि-बद्ध 
विचारोकी जगह खतं पर पवित्र विचार-वातावरम कैठेगा । 

इस विषयको समापन करते हुए एक अन्तिम बात ओर कटनी आव- 
र्यक हे, भिससे पाठक श्रीमद्‌ राजचद्रके आत्म-बलका कुछ पता ए 
सकेंगे | जव बे पूर्णं नीरोग धे तब उनका बजन १३२ पड था । ददे वह 
घटते घटते फिर माच ४२-४४ पड रहं गया था । उनकी आयु जव 
मात्र ११ दिन की रह गई थी तब उन्होने जिनमा्मके खरूप-वर्णनमें 
एकं कथिता टिखी थी । मृल्यु-शय्या पर पडे हए इस प्रकारकी कविता 
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करना सचमुच मिना आत्म-बल्के कठिन है ¡ उस कविताका माव 
यद्‌ है-- 

योगीजन जिस अनन्त आतम-ख्यके प्रा्िकी इच्छा करते हे बह 
मूलः ञुद्ध आत्मवद्‌ सयोगी जिनका खसूपर है । 

(वह आतस-खर्य अगम्य है, उसकी प्रातिका अवठम्बन-आधार- 
जिन-खरूपके द्वारा दिखाया गया हे }" 

“जनपद ओर निजपदे कु मेद्‌-भाव नहीं है, उसकी मर रुध्य 
दिलनेके ठिए यह्‌ सब शाखोकी रचना हुई हे ।" 

८जिनसिद्धान्त अति दुर्गम है, बडे बं बुद्धिमान्‌ पुरुष भी उसकी 
तह तक पर्हुचनेमे हार मान जते हैँ । बही श्रीसद्वरके सहारेसे अति 
सुगम ओर सुखरूप हो जाता हे । 

“अतिराय भक्ति-पूर्यक जिनचरणोकी सेवा, संयम -ूर्वक सुनि-जनोकि 
समागमम अयन्त प्रेम, उनके गुणोमे अत्यधिक आनन्द, आत्मा उप- 
योग, तथा जैनसिद्धान्तकी प्रापि ये सव गुण सद्वरुके द्वारा शरा होते है । 

“िन्दर्मे समुद्र समाजनेकी मति चौदह-पूर्वकीं प्रातिका उदाहरण है 

“जिसकी गुद्धिकी परवति विषय-सम्बन्धी बिकारौसे युक्त है, ओर 
जिसके परिणाम विषम है उसके टिए योग-धारण किसी कामका नदीं । 

“ओर जिसने विषयोकी मन्दता, सरलता, भिनाङाका प्रान तथा 


१२२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


क्रणा-कोमटता आदि गुण-रूप प्रथम भूमिका धारण कर शब्दादि विषः 
यको रेकं दिया है, जिसे संयमके साधने प्रम है ओर संसार जिसे प्रिय 
नही कगता बह महाभाग महष्य मध्यम-पात्र है । 

“जोर जिसे जीनेकी तृष्णा नहीं ओर मृल्युका क्षोभ गही वह आत्म- 
मार्म-पथिक महा-प्त्र है; ओर वही परम योगी जर नित-लोमी हे । 

जिस भति सिर पर सूर्यके आनेसे छया मनुष्ये ही समा जाती है 
उसी मति आत्म-खमावरमे आने पर मन भी आत्मामे ही समा जाता है । 

“यह्‌ सारा संसार मोह-विकरपसे उत्पन्न होता दै; ओर अन्तर्मे 
देखने पर इसे नष्ट होते भी विर्न नहीं ठमता । 

“जो सुखका धाम है, सन्त जन जिसे चाहते है, ओर्‌ दिनरात उसीके 
ध्यानम रीन रहते दै, जौ अल्यन्त शान्त-खरूप ओर अनन्त सुधामय 
हे उस प्रदको-आ्माको-मेर प्रणाम हे । बह पद्‌ सदा जयवंत रहे ।' 

अब श्रीमद्‌ राजचंद्रके आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धर्मे कुछ विरोष 
कष्टना न है । सिर्फ एक बात ओर कहनेकी है; ओर बह यह है कि 
्रारंममे यह कहा जा चुका है कि उनका जीवन इस प्रकारका हे 
करि वह चाहे जितने सादै स्पर्मे चित्रित किया जये तब मी कु 
लोगोको उसमे अतिदायोक्ति जान पडेगौ ओर जिन रोगोको श्रीमद्‌ 
राजचद्रके समागमका ठाम प्राठ हुमा दै उन्म इनकी शक्ति तथा 
द्शाके सभ्बन्धरमे उरटी आद्र-बुद्धि पैदा होगी । बल्कि उनके ठिए 
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तो श्रीमद्‌ राजेद्रके सम्बन्धे जो कुछ भी कहा गया है बह एसा है 
जैसा एक भूमा अपनेको अये हुए खमका दार न कह सके ओर इससे 
सुननेवाकोको दुःख हो | अव तक श्रीमद्‌ राजचंद्रके सम्बन्ध जो कुछ 
कहा गया है संमव है जो लोग श्रीमद्‌ राजचद्रसे परिचित नीं है उन 
यह्‌ कहना कुछ अतिशयोक्तिको णये जान पडे; परन्तु यदि रन इमक्रा 
परिचय हुआ होता तो वे यह कहने ठमते कि श्रीमद्‌ राजचंद्रकी शक्ति 
ओर दश्चाके सम्बन्धे जो कुक कहा गया कहा गया है वह॒ जगतके 
भयसे बहुत ही थोडे कहा गया है गौर्‌ उस्म उनके बिचारौकी पूर्ण 
खत्ता दिखाई नही गई है । दोन पक्षके ोग जो कुछ भौ करै; 
परन्तु लेखकने उनके इस कंहनेकी पर्वा न कर्‌ इतने ही कहुनेका प्रयतं 
किया हे कि जितना उसे वर्तमान देश-कारके अनुकरूठ ओर समाजके 
यि कस्याणकारी जान पडा है । 


ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्रप्मणीत 


आत्मसिद्धि । 


मगर । 
जे खरूप समज्या विना, पाम्यो दुःख अन॑त ¦ 
समजाव्युं ते पद नमु, ओ सहर भगवंत ॥ १॥ 
यत्खरूपमविन्ञाय प्रा्षं दुःखमनन्तकम्‌ । 
तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सह्ुरषे नमः॥ १ ॥ 
अथात्‌. जिस आत्म-खरूपके समञ्च बिना जो मेनि भूत-कालमे अनन्त 
दुःख भोगे हैँ उस खरूपका भिनने सुने ज्ञान कराया अर्थव्‌ मविष्य- 
कारम जिन दुःखोको मँ प्राप्त करता उनका मूढ जिनने नष्ट कर दिया 
उन सहर प्रमुको मेरा नमस्कार है । 
वत्तेमान आ काचटमां, मोक्षमागं बह लोप । 
विचारवा आतमार्धनि, भार्यो अच अगोप्य ॥२॥ 
वर्तमाने कटौ प्रायो मोक्षमार्मस्य टुक्षता । 
सोऽत्राऽतो भाष्यते स्पष्टमात्मार्थिनां विचारणे ॥२॥ 
अथौत्‌--इस वेतमान कमे मोक्ष-मा्मेका बहत ही लोप हो गया 
है, उसी मागीका युर-शिष्यके संबाद-रूपसे य्ह खरूप्‌ कदा जाता है | 


न्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्रप्रणीत- 


कोह क्रियाजड थइ र्या, दुष्क ज्ञानमां कोड । 

माने भारग मोश्चनो, करुणा उपजे जोह ॥ ३॥ 
केचित्‌ क्रियाजडा जाताः केचिद्‌ ज्ञानजडा जनाः। 
मन्वते मोक्षमा्ं तं दष्राऽनुकम्पते मनः ॥ ३ ॥ 


अथीत्‌- कितने केवर करिया-कंडमे ही ल्ग रे हैँ ओर क्रितने 
केवर श्ुष्क.्ञानमें । ओर एेसे लोग ॒मेोक्ष-मारीका खरूप भी एेसा ही 
मानते है । एसे कोमोँको देख क्र दया आती है । 


समर्थन-- जो ठोग अपना मत-पक्ष छोड कर सङ्धुरुके चरणोकी सेवा 
करते हँ बे पदार्थके रूपक जान पते हैँ ओर निज-पदकी-आत्मख- 
रूयकी-ओर लक्ष देते द । अर्थात्‌ बहुतसे रोग ओ केवरं जड क्रियाओं- 
मही लगे रहते दै, श्सका कारण यह है कि उन्दने उन असद्भुरुओंका 
आश्रय ठ्याहै जो आ्म-क्ञान ओर उसके साधनोको जनते नहीं 
है । षे केवलः जड़ जियाओं--कायष्ेशा-का मार्ग जानते हँ, ओर उन्दी 
दूसरे लोगोको ठगति दँ । इस प्रकार वे कुल -धर्मको टद्‌ करते रहते है; 
ओर इसी किए फिर इन ठोगोके आश्रित जनको सट्रुओंका समागम 
परा करनेकी इच्छा नर्द होती; अथवा कभी समागम मिरुभी जाय तो 
अपने पक्षी दृट्‌ वासना उन्है सदुपदेशके सन्मुखं होने नहीं देती । 
परिणाम इसका यह होता है कि उनका जड क्रिया्सि छुटकारा नहीं 
हो पाता ओर न उन्ह प्ररार्थकी प्राति होतीदहै । ओर जो केबक 
शष्क-जञानी हँ उन्हनि मी सहरुओकि चरणोका श्चाश्रय नही ठ्या; किन्तु 
केवर अपनी बुद्धिकीः कल्यना प्र॒ भरोसा रख आध्यासिक मन्थ पे टै 


आत्मसिद्धि । ३ 


अथवा अपने जसे ही शुष्क -शानियोके पास देसे ही भन्धोको पद कर या 
उनके  वचनौका सुन कर अपनेको ज्ञानी समञ्च ल्या है; ओर ज्ञानी 
अननेका जो एक प्रकारका अभिमान हं वह उन्हँं डा मीखा जान पडता 
है ओर यदी उनका पक्ष पड़ गया है । देसे छोग शम जो किसी बि- 
देष कारणसे दया, दान, अहिंसा ओर पूजनकी समानता कही गई है 
उसका वास्तविक अर्थं समक्षे विना उन वचनोका सहारा लेकर उनका 

उपयोग या तो अपनेको कानी बनानेके ठिए करते दै या वेचारे शुद्र 
प्राणियांका तिरस्कार करनेके लिए । 


ाद्यक्रियामां राचता, अंतर्भेद न कांड । 
जनमा निषेषता, तेद क्रियाजड आहि ॥ ४ ॥ 
वाह्यक्रियासमासक्ता विवेकविकठा नराः । 
ज्ञानमा्म निषेधन्तस्तेऽत्र क्रियाजडा मताः ॥ ४ ॥ 
अथीत्‌--यह्‌ परर "क्रियाजड़' कहनेसे उन छोगोसे मतक्व दै किजो 
केबल बाह्म क्रियाओं ही रच-पच ह्यो रहे ह, आत्म-खरूपको कुह नहीं 
जानते ओर ज्ञान-मार्शका निषेध करते हे । 
वध, मोक्ष ठे कल्पना, भाखे वाणीमांहि। 
वन्त मोदावेरामां, शुष्कज्ञानी ते आहि ॥ ५ ॥ 
कल्पितौ वन्ध मोष सः" इति वाग्‌ यस्य केवलम्‌ ! 
चरितं मोहनापूणं तेऽत्र ज्ञानजडा जनाः ॥ ५ ॥ 
अर्थीत्‌-ओौर दष्क-शानी बे छोग दँ जो केवर वचनं द्वारा बद 


४ श्रीमद्‌ राजचनद्रमरणीत- 


खृताके साथ कषा करते है क्ि बंध ओर मोक्ष यह मात्र कल्पना है; 
परन्तु ठेसी दशा उनकी अभी हुई नहीं है ओर उने पर मोहका प्रभावं 
खूब पड़ा हु है । 
वैराग्यादि सषूच्ठ तो, जो सह आतमनज्ञान । 
तेम ज आतमक्ञाननी, प्रासितर्णां निदान ॥ ६ ॥ 
वैराग्यादि तदाऽवन्ध्यं यद्यारमन्ञानयोगयुङ्‌ । 
तथैव हेतुस्तव विवेक्ञानप्रासषये ॥ € ॥ 


अथीत्‌.- वैराग्य, त्याग आदि जितनी क्रियायें दँ बे तभी सफल हे 
सकती हैँ जव कि उनके साथ साथ आत्म-श्ान भी हो-आत्मज्ञान होने 
परदही ये सव मोक्षकी कारण हैँ । जर्‌ जह आत्मज्ञान नदो; परन्तु 
आत्म-जानकी प्राक छिएये की जातीयं तो बर्ही आस-ज्ञान हीकी 
कारण ह| 


समथन--त्याग, वैरभ्य, दया आदि जो क्रियाय ह इनका अन्त- 
रंग व्ृ्तिसे सम्बन्ध है, इस कारण यदि ये आत्म-जानके साथ साथहोंतो 
सरढ होवी ह-संसारके कारणको न्ट करती हैँ, अथवा आत्म-ज्ञानकी 
कारण है| मतट्ब यह क्ति पहले इस गुणके होने पर ही आत्मे 
सद्धरुका उपदेश प्रविष्ट हो सकता है । अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना सहुरुका 
उपदेश हृदयम ्रविष्ट नहीं हो सकता ! अथवा यह्‌ समदना चाहिए कि 
ये वैराम्यादि आत्-ज्ञानकी प्राधिके साधन ट । यहो जो क्रिया-जड रँ 
उनके ठिए्‌ यह्‌ उपदेश क्रिया गया है कि केवल कायङ्केश करना आत्म- 
ज्ञानकी प्रापिका कारण नीं ह किन्तु वैराग्य आदि गुण आत्म-क्ानकी 


आत्मसिद्धि | चद 


पराके कारण हे, इस लिश तुम इन शुणोको-क्रियाओंको-प्राप करो; परन्तु 
देखो, केवर इर्हीमिं न लग जाओ | कारण आत्म-ज्ञानके बिनायेभी 
संसारके कारणोको नष्ट नहीं कर सर्वगे । इस ठिषए आत्म-ज्ञानकी भराषिके 
निमित्त तुम इन वैरग्य आदि युणोको धारण करो । ओर केवल कायङकेशे, 
जिसमे कि कषाये क्षीण नहीं की जा सके, मोक्षका दुराग्रह न करो-स- 
मज्चो कि आत्म-जानके बिनां केवर कायश्च कदापि मोक्षका कारण नहीं 
हो सकता । यह क्रिया-जङके टिए उपदेश ह । 


ओर जो शयुष्क-ज्ञानी त्याग-बैराम्य आदिसे रदित ह, मात्र वचनो दरार 
कहनेके लिए ज्ञानी हँ उनके किए यह कहना ह कि वैरास्य आदि साधन 
आत्म-कानकी श्रापिके कारण दह; क्योकि कारणके पिना कार्यकी उदत्ति 
नहीं होती } जरा सोचो कि जब तुमने वैराग्य आदि ही प्राप नहीं कर पार्या 
तम तुमं आत्म-ज्ञान कर्हसि प्रक्ष कर सक्ते हौ? संसारके प्रति उदा- 
सनता, देहादिकमे मूच्छ-ममत्व-का कम होना; भोगम आसक्तिका 
न होना तथा मान आदिका अत्यन्त भंदपना होना आदि गुणोके बिना 
आ्म-ज्ञानका कु परिणाम नहीं ह्येता । ओर आत्म-हान होनेपरये ही 
गुण अत्यन्त द्द्‌ हो जति है; क्योकि टन भुणोके धारणा केरनेबाेके 
आत्म-क्ञान-रूप मूर प्रास हो जाता है । ओर्‌ इसके विपरीत आत्म-ज्ञान 
नहते प्रमी तुम यह मानते टो फि हमे आत्म-जान है किन्तु तुम्हारे 
आत्मार्मे तो विषय-भोगादिककी ललसा-रूपी आग जरती रहती है, 
पूजा-सत्कारादिककी बार-बार इच्छा जायत होती रहती हे; ओर जरा ही 
असाता का उदय आने पर-विपत्तिके समय -वहुत ही घबराहट पैदा हो 
जाती हे । उस समय यह्‌ क्यो ध्यानम नहीं आता कि ये आत्म-कानके 


ष श्रीमद्‌ राजचन्दरपणीत- 


निहव नहीं है । उस समय यह वात जो समन्मे नहीं आती किम 
केवल ` मान आदिकी इच्छसे आत्म-ज्ानी कला र्हा ह, इसे ही 
समङ्लनेका तुम यत्र करो; ओर वैराग्यादि साधको पहठे आतमार्मे 
उत्यश्न करो कि जिससे आतम-ज्ञानकी सन्मसुखता ठम कर सको । 


त्याग, विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अयके याग विरागां, तो भूटे निजमान ॥ ७॥ 


यस्य चित्ते न यागादि न हि स ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
ये तु त्यागादिसंसक्ता निजतां विस्मरन्ति ते ॥ ७ ॥ 


अर्थात्‌-- जिसके चित्तम त्याग ओर वैराग्य आदि साधन उन्न न हए 
हौ उसे आत्म ञान नष हो सकता; ओर जो केवल स्याग-वैराग्यादिमं ही 
लगा रह्‌ कर आत्म-जानकी इच्छा नी करता उसे अपना भान नही 
रहता । तालप्यं यह कि उसके त्याग-वैराम्य अज्ञानपूरयैक होनेके कारण 
बह पूजा-सत्कार, मान-मर्योदा आदिसे ` पराजित होकर्‌ आप्मार्थको भुला 


बैठत है। 


समधन- जिसके अन्तरंगमे त्याग-वैराग्यं आदि गुण उयन्न नहीं 
इए उस प्राणीको आत्म-्ञान नही हो सकता; क्योकि मलिन अन्तरंग- 
दर्पणे आत्मोपदेकाका प्रतिनिम्ब पडना . असंभव है । इसी प्रकारं जो 
केवल त्याग-बैराग्यमे ही रत द्येकर अपनेको कृतार्थ समक्ञ ठेते हँ वे मी 
अपने आत्माका भान भूर जाति हैँ । अथीत्‌ उन्म आत्म-क्ञान न होनेसे 
अज्ञान उनक्षम साथी रहता है; जोर जिससे किः उनकी संयमादिमे शरवृत्ति 
त्याग-मैराग्यादिका भमान उन्न केका कारण बन जाती है । उससे 


मासविद्धि । ७ 


फिर संसारका उच्छेद नहीं हो सकता । वे फिर संसारमे ही से रह 
जति ह--आत्म-ङान प्रास नहीं कर्‌ पाते! इस प्रकार साघम-किया 
ओर निससे इन साधरनोकी सफरता हो सकती है उस आत्म-जानका 
¢क्रियाजङो" को उपदेश किया; ओर जो शुप्कज्ञानी हैँ उन्हे व्याग-वैराभ् 
आदि साधनोँका उपदेश कर यह्‌ प्रेरणा की कि वचन-ख्प ज्ञान-मात्रसे 
अत्मि-कल्याण नहीं हो सकता | 

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समज तेह । 

त्यां याँ ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ ८ ॥ 

यद्‌ यत्र वर्तते योग्यं तद्‌ ज्ञेयं तत्र योगतः । 
तत्‌ तथैव समाच्यमेतदात्मार्थिक्षणम्‌ \॥ ८ ॥ 

अथीत्‌- आत्मार्थी-अपना कल्याण चाहनेवाटे -पुरुषोका यह्‌ रक्षणे 
है किञर्हौ जरह जोजो बते योग्य जान पडे उन्दं वे समञ्च ओर 
आचरण करं । 

समथन-- जिस अगह जो बतं योग्य हों उनके सम्चनेका यद 
करना आत्मार्थको उचित है अर्थात्‌ जर्हौ त्याग-पैराग्य आदि योम्य्‌ 
हँ वहं उन ओर जर्हौ आस्मि-क्ञान योग्य हो वर्ह आत्म-ज्ञानको 
समक्षना चादिएः । मतख्ब यहं कि जहौ जिसकी जरूरत हो 
वहो उसे समञ्च कर उसीके अनुसार जो अपनी प्रवृत्ति करते हे 
आत्मार्थ जन्‌ हैँ । आत्म-कल्याणकी कामना करनेवाले पुरुषोके थे क्षण 
हैँ । इसका प्यवसन यह हुआ कि ज मतको चाहता है था मान-म्ी- 
दाका इच्छुक है बह योग्य मार्गको रहण नही कर॒ सकता । अथवा 
जिन रोगोनि केवर ऋरियार्ओरमि दुराग्रह अदण कर रक्खा है या केवर 


८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


डुष्क-कानके अभिमाने ही अपनेको ज्ञानी समञ्च स्थि है वे वैराग्य आदि 
साधन या आत्म-ज्ञानको म्रहण नही कर सकते । जो सच आलार्थी होते 
हं उन जहौ जहौ जो जो बाते योग्य जान पड़ती हँ उनको मे कते हैँ 
ओर जो जो समदने योग्य जान प्रता है उसे सम्चते हैँ । अथवा वे 
लोग आत्मार्थ है जो जरह जहौ जो जो समक्षे योग्य होताहै उसे 
समङ्गते हैँ ओर जो आचरण-योम्य जान पडता है उसे आचरण करते हैँ । 
यह 'समञ्लनाः ओर (आचरण करनाः ये दो सामान्य पद्‌ है, प्र विभाग 
रूपभे इनके कहूनेका मतव यह है कि जह जरह समज्चन¡ उचित जान 
पडता है उसे समक्षनेकी ओर जह आचरण करना उचित जान पडता 
है वह आचरण करनेकी जिनको ईच्छा रहतीदहै वे भी आत्मार्थ 
कहटाते हँ । 
सेवे सटुसुचरणने, त्यागी दह निजपक्च । 
पामे ते परमाथने, निजपदनो ठे लक ॥ ९॥ 
यः श्रयेत्‌ सद्ुरोः पादान्‌ खाग्रहत्यागपूर्वकम्‌ । 
प्राग्मयात्‌ परमं तच्च जानीयाद्‌ निजतां ध्रुवम्‌ ॥ ९ 
अ्थीत्‌- जो अपना पक्ष छोड़ कर सद्ुरुके चरर्णोकी सेवा करते हँ पे 
प्ररमार्थको प्राप्त होते दँ ओर आत्म-खरूपका उन्टूं भान होता है। 
आत्मज्ञान, समदर्दितता, विचरे उदयप्रयोग । 
अप्ूवैवाणी, परभश्ुल, सदुरुलक्षण योग्य ॥ १०॥ 
आत्मज्ञानी समानेक्षी उदयाद्‌ गतियोगवान्‌ । 
अपूर्ववक्ता सद्ज्ञानी सह्वुरुरेष उच्यते ॥ १० ॥ ` 


आत्मतिद्धि । ९. 


अ्थीत्‌-- जो आत्मज्ञाने स्थित हे, पर-मावकी इच्छसे जो रहितै - 
पर-वस्तुओम जिनकी आसक्ति या मोह नहीं है, शतु-मित्र, इष-शोकः 
नमस्कारतिरस्कार आदिमं जिनके समान माब है, केवट पूर्व-कृतं कर्मेकि 
कारण जिनकी आहार-विहार आविमे इच्छ होती हं, जिनकी वचन- 
शटी अज्ञानियोसे प्रत्यक्ष भिन्न रोती है ओर जो छं द्शैनके आश- 
यको अच्छी तरह सम्षे हए होते दँ सचे सवर हँ या सद्टरुके ये 
रक्षण है । 
प्र्यक्सद्धर्‌ सम नहीं, परोक्ष जिनउपकार । 
एवो रक्ष थया चिना, उगे न आत्मविचार ॥११॥ 
प्रयक्षसद्धरुतुल्या पयोक्षोपकृतिर्न हि ! ` 
अकृत्वेतादशं लक्ष्यं नोदच्छेदात्मचारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथौत्‌- अव तक जीवका रक्ष पूर्व-काठर्म हए जिन मगवानकी बातों 
पर ही रहता ह जर बह उर््दीका उपकार गाया करता है; परन्तु जिन 
सहरुरुके समागमसे प्रलयक्ष आत्म-प्रान्तिका समाधान हयो सकता है उनम 
परोक्ष जिनमगवानके वचनोंकी अपेक्षा अधिक उयकार समाया इमा 
टै इस बातको जो नह जानता तब तक उसे आत्म-विचार उतपन्न नहीं 
होता | | 
सहुरुना उपदेश बण, समजाय न जिनरूप । 
समञ्या वण उपकार रो ? समल्ये जिनखरूप१२ 


१० श्रीमद्‌ रुजचन्द्रप्रणीत- 


बिना सह्ुरवाचं हि ज्ञायते न जिनात्मता । 
जञाने तु सुरभा सेवाऽन्ञाने उपकृतिः कथम्‌ १।१२॥ 
अर्थात्‌ सद्भरुके उपदशा विना जिन भगवानका खरूप नहीं समक्ना 
जा सकता; ओर उनके खरूपको समन्ञे विना आत्माका उपकार नदी हो 
सक्ता । जो सद्धरुका उपदेश्च किया जिन भगवानका खरूप समञ्च आवे 
तमी समङ्नेवलेका आत्मा परिणाममे जिन-सद्श दशाको प्राप हो 
सकता हे । 
आत्मादि अस्तिस्वना, जेह्‌ निरूपक शाख । 
प्रक्ष सटुरुयोग नदीं, यां आधार पात्र ॥१६॥ 
यत्र प्रत्यक्षता नास्ति सह्भुरुतातपादीया । 
सत्पात्रे दारणं शाखं तत्रात्मादिनिरूपकम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथात्‌ जो जिनागम आदि आत्मा तथा परलोकादिकके अक्ि्लका 
उपदेश करनेवलि हैँ वे मी जह सद्वरुका समागम नहीं होता वर्ह 
सुपात्र-मन्य-प्रागिको आधार-रूप दै; परन्तु सद्धरुके सदस श्रांतिके नदा 
करनेनठे बे नहीं कदे जा सकते | 
अथचा सहुरुए कयां, जे अवगाहन काज । 
ते ते नि विचारवां, करी मलांतर व्याज ॥१५॥ 
सद्भरुणाऽथवा प्रोक्तं यद्‌ यदात्महिताय तत्‌। 
नित्यं विचार्यतामन्तस्त्यक्त्वा पश्ष॒-मतान्तरम्‌ ॥ ९४॥ 
अ्थीत्‌-मथवा जो स्वरे उन शके पद्नेकी आका दी हयो तो 


आस्मसिद्धि । ११ 


मत-पक्षको-कुरधर्मके पुष्ट करने आदि-रूप आंतिको छोड कर केवर 
आल-हितके लिए उर पटना चाहिए । 


रोकं जीव खछद्‌ तो, पामे अवरय मोक्ष । 
पाम्या एम जनत छे, भाख्युं जिन निदोष ॥१५॥ 
रुन्धीत जीवः स्रातन्त्य प्राघ्ुयान्मुक्तिमेव तु । 
एवमनन्ताः संप्राप उक्तमेतजिनेश्वरेः ॥ १५ ॥ 
अर्थात्‌ - -आत्मा अनादिकाख्से अपनी समङ्षको अच्छा जान कर 
अपनी दी इच्छके अनुसार चलता आ रहा है। इस चटनेको “खच्छन्दताः 
कहते द। यदि वह इस खच्छन्दताके रोकनेका यलं करे तो अवद्य 
मोक्षको प्रप्र हो सकता है । ओर वीतराग जिन ग्रभुने, जिनमे राग-दवेष- 
अन्नान आदि एक मी दोषका नामनिद्ान नहीं है, यह कहाटैकि 
भूत-काले इसी मासे अनन्त जीव मोक्षको ग्राप्त इए है । 
पत्क्ष सदुर्योगथी, खछंद्‌ ते रोकाय। 
अन्य उपाय कया यक, प्राये वमणो थाय ॥१६॥ 
ग्रयक्षसद्स्योगात्‌ स्वातन्त्यं रुध्यते तकत्‌ । 
अन्येस्तु साधनोपायैः प्रायो द्विगुणमेव स्यात्‌ ॥ १६ 
अर्थात्‌--खच्छन्दता सद्भरुके समाममसे रोकी जाती है; ओर अपनी 
इच्छाके अनुसार चठनेसे तो वह्‌ बहुतसे उपाय केएे परर मी उल्टी दुगुनी 
बद्‌ जाती है । 


१२ श्रीमद्‌ राजचन्दरप्रणीत- 


खरुद्‌, मत आग्रह तजी, वत्तं सटहुखलक्च । 
समकित तेने भाखिथुं, कारण गणी प्रयक्ष ॥१७॥ 
वर्तनं सहुरुरक्षये तयक्त्वा स्वातन्त्यमात्मनः । 
मताय्रहं च, सम्यक्त्वमुक्तं प्रलयक्षकारणात्‌ ॥१७॥ 
अर्थात्‌--खच्छन्दता तथां अपने गतका आग्रह्‌ छीड्‌ कर्‌ जो सद्ुरुके 
उपदेशके अनुसार चते हँ उस प्रवरृततिको सम्यक्त्वका प्रल्यक्ष कारण गिन 
कर ही वीतराग भरसुने ' सम्यक्त्व ` कहा है 
मानादिक शत्रु महा, निजक्दे न मराय | 
जातां सहुरशरणमां, अर्प प्रयासे जाय ॥ १८ ॥ 
स्वातन्त्यान्न हि हन्यन्ते महामानादिसन्रवः । 
सह्ुरोः शरणे प्राप्ते नादस्तेषां सुसाधनः ॥ १८ ॥ 
अर्थात्‌--मान ओर पूजा-सत्कारादिका छोभ आदि ( आ्माके ) बडे 
मारी शत्र हैँ । अपनी समक्षकरे अनुसार चरनेसे ये नष्ट नही हो सकते; 
ओर सद्धरुकी शरण जनेसे साधारण प्रयल्से दी नष्ट हो जते है। 
ज सदु सउपदेराथी, पाम्यो केवच्छज्ञान । 
गुर रद्या छद्यस्थ पण, विनय करे भगवान ॥१९॥ 
यत्सद्भुरूषदेशे यः प्रापद्‌ ज्ञानमपथिमम्‌ । 
छाद्मस्थ्येऽपि गुोस्तस्य वैयावृक्त्यं करोति सः॥१९ 
अर्थात्‌ -जो सर्के उपदेशसे खयं तो केवलङ्धानको प्रा हो गये 


आत्मसिद्धि । १३ 


ओौर उनके गुरु अब तक छश्चस्थ-अत्यज्ञानी-ही हँ तो मी जो केवलज्ञान 
हुए हैँ बे अपने छदस गुरुकी वैयाघ्रलय-सेवा-सुशरषा-करते हैँ । 
एवो भागे विनयतणो, भास्यो श्रीवीतराग । 
मृ देतु ए मागनो, समजे कोड सुभाग्य ॥२०॥ 
विनयस्येदशो मागो मापितः श्री जिनेश्वर; । 
एतन्मागंस्य मूढं तु कश्चिज्ानाति भाग्यवान्‌ ॥२०॥ 
अर्थात्‌--जिन मगवानने बिनयका मार्ग उक्त प्रकार कहा है । इस्‌ 
मार्मके भूर कारण आत्माका इसके द्वारा क्या उपकार होता दै, इस 


बातको कोई ही माग्यशाटी-- ुद्धिमान- -अथवबा आराधक जीव समञ्च 
पाता ह) 


असहुरं ए विनयनो, साभ ले जो कांड । 
महाभोहनीथकमेथी, बुडे भवजच्छ मांहि ॥ २१॥ 
यद्यसद्भरुरेतस्य किचिलाभ रभेत तु 1 
महामोहवक्षान्मजेद्‌ भवाम्भोधो भर्यकरे ॥ २१ ॥ 
अथात्‌ ऊपर जो विनयका मार्ग गतया गया है उसे अपने शिष्यो 
हास करानेकी इच्छा करके-अपना वेयावृत्य करनेकी इच्छासे-कोई 
कुशुरु अपनेमे सुुरुकी कल्यना करे तो समञ्चन चाहिए कि वह तीतर 
मोहनीय कर्मका बन्ध कर भव-सागरमे दूवना चाहिता है । 
होय सुश्च जीव ते, समजे पह विचार । 
हेय मताथीं जीव ते, अवन्टो ठे निधार ॥ २२॥ 


१४ शओीमद्‌ राजचनद्रपणीत-- 


मुमुशर्यदि जीवः स्याज्ञानातीमां विवारणाम्‌ । 
मताथीं यदि जीवः स्याजानीयाद्‌ विपरीतताम्‌॥ 
अथीत्‌- जो जीव मोक्षका इच्छुक होता है वह तो इस विनय-मागीका 
विचार कर उसे सम्च छेताहै ओर जो मताग्रही हेता ह वह उसका 
उल्टा निश्चय करता है । मतठव यह कि इस विनय-मार्थका उपयोग 
या तो वहु रिष्यादिके पासते अपनी सेवा-सुश्रषा करानेमे करता ह 
या ॒कुगुरुम सुगुरुका भ्रम करके उसका उपयोग करता हे । 


होय मताथीं तेने, थाय न आतमलक्ष । 
तेह मतार्थीलक्षणो, अदी कष्या निर्षक्च ॥ २३ ॥ 
मताथीं पुरुषो यः स्यान्नात्मान्वेषी स संभवेत्‌ । 


रोषविष [५ 


तस्याऽनर लक्षणं प्रोक्तं पक्षदोपष्रविवर्जितम्‌ ।! २२३ ॥ 
अथात्‌ -जो मताग्रही होता है उसका आत्म-ज्ञानकी ओर लक्ष नहीं 
रहता। एसे दी मताग्रही ठोगोके य्ह पर पक्षपात रहित लक्षण कहे जाते । 
बाद्यल्ाग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुर्‌ सल । 
अथवा निजङ्कुचछघमेना, ते गुरुमां ज ममत्व ॥ २४ 
ज्ञानहीनं गुरं सत्यं बाह्यत्यागपरायणम्‌ । 
मन्येत, वा ममत्वं वे कुलधर्मगुरौ धरेत्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थात्‌--जो केबठ बावे व्यागीसा दिखाई पड़ता हो, पर निसे 
आत्मज्ञान न हो). तथा अन्तग त्याग भीन हो, एसे गुरुको जो सच्चा 


यरमसिद्धि | १५ 


गुरु समक्षता ह अथवा अपने कुल-धर्मके जैसे तैसे गुरुम ही ममत्व-माव 
रखता है - 
ज जिनदेदृप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि । 
वणेन समजे जिन, रोकि रहे निजवुद्धि ॥ २५॥ 
जिनस्य ऋद्धि देदादिमाने च जिनवर्णनम्‌ । 
मनते, स्वीयबुद्धि यस्ततरैवाऽभिनिविश्षते ॥ २५ ॥ 
अथात्‌--जो जिन मगवानके शरीरादिके वणनको खास उन्हीका वर्णन 
समञ्चता है, जर उन अपने कुछ-परम्पराके देव होनेके कारण अहुमाव- 
रूप ` केट्पित राग-वश॒ उनके समवदारणादिका माहात्म्य गाता रह कर 
उसमे अपनी बुद्धिको रोके रखता हे; अथात्‌ जिन भगवानका जो जानने 
योग्य परमार्थका कारण अन्तरंग खरूप है उसे नष्ट जानता हे ओर नं 
उसके जामनेका दही प्रय करता है तथा मात्र समवरणादिमे ही जिन 
भगवानका खरूप वेतटा केर अपने सताग्रहमे (मसत ) रहता दै 
पयक्ष सदुरुयोगमां, वत्ते दृष्टि विभुख । 
असटहुस्ने टट करे, निजमानार्थं सख्य ॥ २६ ॥ 
प्रलयक्षसद्धरोर्योगि कुर्याद्‌ दष्टिविमुखताम्‌ । 
योऽसद्भुरं इढीकुयौच्निजमानाय मुख्यतः ॥ २६ ॥ 
अथीत्‌--कभी प्रत्यक्ष सदधुरुका योग मी मिटे तो उनकी दुराग्रहके 
मादा करनेबाटी वाणीको सुन कर उससे उल्टे चछ्ता है, अर्थात्‌ उनके 


१६ श्रीमदू राजचन्द्रपणीत- 


हितकारी उपदेशको अरहण नहीं करता, अर खयं सत्वे सुयुश्ु मननेके 
अभिमानके लिए कुगुरुके पास जाकर उनके प्रति अपनी बड़ी टद्ता 
जनाता है;- 
देवादि गति भगमा, ज समजे श्रुतज्ञान । 
माने निजमतवेषनो आग्रह सुक्तिनिदान ॥ २७ ॥ 
देवादिगतिभङ्खेषु जानीयाच्ुतज्ञानताम्‌ । 
मन्यते निजवेषं यो मुक्तिमार्भस्य कारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथीत्‌--नरकादि गतिक (भेग' (विकर) आदिका खरूप जो किसी 
विष परमार्थके कारण कहा गया है उसके मतटबको न समञ्च कर 
उस भेगजालको दी श्रुतङ्ञान समक्षता है तथा अपने मतका वेष धारण 
करनेमें ही मुक्तिका कारण मानता है; - 
ल्यं खरूप न ब्रत्तिद, ग्रह्यं बत अभिमान । 
ग्रहे नहीं परमान, ठेवा लौकिक मान ॥ २८॥ 


अप्राप्षे रक्षणे वृत्तेकत्तिमत्वाभिमानिता । 
परमार्थं न विन्देद्‌ यो ठोकपूजार्थमात्मनः ॥ २८॥ 
अथोत्‌--जो दृत्तिका ( त्याग-दृत्तिका या त्रतका ) खरूप तो समश्चता 
नहीं ओर यह अमिमान करता है कि मेँ व्रती, ओर कमी परमा- 
के उपदेश्का योग मिरु मी जाय तो संसारम अपनी मान-मयादाके 
नष्ट हो जनिकरे मयक्षे अथवा यह्‌ समञ्च कर, कि वह्‌ पौषी न मिट, 
सकेगी, प्रमार्थको अहम नही करताः-- 
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अथवा निश्चयनय अहे भाच शब्दनी माय । 

लोपे सद्यवरारेने, साघनरदहितं धायं 1 २९ ॥ 
यः शुष्कः शब्दमात्रेण मन्येत निश्चयं नयम्‌ । 
सदूव्यवहारमादुम्पेद्‌ गच्छेच्च हेतुहीनताम्‌ ॥ २९ ॥ 


अ्थात्‌--अथवा जो (समयसार' या ध्योगवासिष्ठभ्के जैसे म्रन्थोकों 
पटु कर केवल कहने ( या दिखाने के ) ठिए निश्चय-नयको ग्रहण करता 
ह; परन्तु जिसके अन्तरंगको वह गुण छृमी नही जाता; ओर सद्र, 
सचे शास्ते तथा वैराग्य-विवेकादि यथार्थं व्यवहारो नष्ट करतां है ओर 
इसी तरह अपनेको शानी समन्न कर साधन रदित आचरण करता दै;ः-- 


ज्ञानदश्ा पाम्यो नहीं, साधनदश्ा न कांड । 
पामे तेनी संग ञे, ते बुडे भवमांहि ॥ ३० ॥ 
ज्ञानावेस्थां न यः प्राञ्षस्तथा साधनसदशाम्‌ । 
कुवौणस्तेन संगं ना श्ुडेत्‌ संसारसागरे ॥ ३० ॥ 
अथीत्‌- पसा जीव ज्ञान प्रा महीं कर सकता ओर इसी प्रकार 
वैराग्यादि साधर्नोको प्रा नहीं कर पाता; ओर इसी कारण जो ठेसे 
जीरवोकी संगति करते दँ बे भी भवसागरे इब जति है । 


ए पण जीव मतायेर्मा, निजमानादि काजं । 
पामे नहीं परमाथेन, अनजधिकारीर्भाज 1 ३१॥ 
ड्‌ 


१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रपणीत- 


मताथीं जीव एषोऽपि स्वीयमानादिहेतुना । 
पराष्यान्न परं तत््वमनधिकरारिकोटिगः ॥ ३१ ॥ 
अथात्‌ - ये जीव मी मतके पक्षपाती दै क्योकि जिस प्रकार ऊपर कटे 
हए जीरवोको कुट -पमीदिका पक्षपात है उसी प्रकार ये शानी गिने जने- 
के मानकी इच्छते अपने शुष्क मतका आग्रह करते है। इस किए ये भी 
परमार्थको प्राप्त नहीं हो सकते; ओर इसी कारण किर ये उन अनधि- 
कारी जीवो गिने जाने ठगते हँ जिनमे कि ज्ञानका कुछ परिणाम 
महीं होता । 
नहीं कषाय उपदांतता, नहीं अत्वैराग्य । 
सरब्टपणुं न मध्यस्थता, ए मताथीं दु भौग्य ॥६२॥ 
कषायोपकमो नैव नान्तरविरकतिमत्‌ तथा । 
सरख्त्वं न माध्यस्थ्यं तद्‌ दौभाग्यं मतार्थिनः ॥६२ 
अ्थौत्‌- जिसकी कोध-मान-माया-कोम आदि कषाये नही घरी ह मन्द्‌ 
गदं पडी हँ, जिसके अन्तरेमे वैराग्य उन्न नही हुआ है, जिसके 
आत्मा गुण प्रहण करने-रूष सरठ्ता नही है, ओर इसी प्रकार जिसकी 
दृष्टि सत्यासत्यकी तुलना करनेके छिए्‌ पक्षपात रहित नहीं है बह 
मत-पक्चपाती जीव बड़ा ही अभागी है । अरथीत्‌ उसका माम्य एेसा नही 
जो जन्स-जरा-मरणका नाश्च करनेवाले मोक्ष-मा्को प्राप केर सके । 
लक्षण कयां मतार्थीनां, मतां जावा काज । 
हवे कडु आत्मार्थीनां, आत्म-अथं सुखसाज ॥६३॥ 


आत्मसिद्धि । १९ 


मतार्थिरक्षणं भरक्तं मतार्थत्यागहेतवे ! 
आत्मार्थिक्षणं व्षयेऽधुनाऽऽत्मसुखदेतवे ॥ ३३ ॥ 
अथात्‌--इस प्रकार मतामरही जीवेके रक्षण कदे गये । ये इस लिए 
कहे गये कि इन्दं समश्च कर अन्य जन अपना मताम्रह्‌ छोड सके ! अब 
आत्मार्थकि लक्षण कटे जाते हँ } ये रक्षण आत्माके लिए अव्याबाध- 
विर्च-बाधा-रहित-सुखके साधन हैँ । 


आत्माथीं मयुष्यके लक्षण । 


=-~---+>-0)-८+ ~= 


आत्मज्ञान ल्यां सुनिपणु, ते साचा गुरं होय । 
बाकी कुलगुर कल्पना, आत्मार्थी जन जोय ॥३४॥ 
आत्मज्ञानं भवेद्‌ यत्र तत्रैव गुरुता ऋता । 
कुरुगुरोः कल्पना ह्यन्या एवमात्मार्थिमान्‌ मा ॥ ३४ 
अथौत्‌--जर्हौ आत-जञान होता है वहा सुमिपद होता है, आत्म-ज्ञानके 
बिना सुनिषद्‌ कभी नही हो सकता । आचारांग सूम का है फि “जं 
संमति पास्‌ तं मोणंति पसह” अथीत्‌ जरह सम्यक्त्व-अत्म-ज्ञान-होता 
है वहीं सनिपद्‌ होता है । मतरब यह्‌ है कि जिनमे आत्म-जान होता है 
वै दी से गुरु होते दह; ओर जो आत्म-जञानके न होने पर भी अपने कुल- 
ग॒रुको सवर्‌ मानना द यह मात्र कल्पना है । अत्मार्थी जानता है कि 
इस कसना मत्से संसारका नाश नर्द हो सकता । 


२४ श्रीमू रजचैन्धपभीत- 


परत्यक्न सहर प्रा्िनो, गणे परेम डषकार । 
त्रणे योग एकत्वथी, वतं आज्ञाधारं ॥ ३५ ॥ 
प्रयक्षसद्भुरुमासेिन्देदुपक्रतिं पराम्‌ । 
योगत्रिकेन एकत्वाद्‌ वर्तेताऽऽन्ञापरो गुरो; ॥३५॥ 
अथीत्‌--आतमार्थी जन सद्भुरके दाभको बड़ा भारी उपकार समञ्चते 
ह । इस किए कि जिन बातोका शाखादिके द्वारा समाधान नहीं हो सकता, 
जर जो दोष सद्धरुकी आज्ञा पठे निना नहीं मिट सकते, सद्वरुके समा- 
गससे उन बारतोका ( ठीक ) समाधान हयो जाताहै ओरवे दोषमभी 
मिट जाते हँ । इसी छिए्‌ आत्माथी जन प्रल्क्ष सद्धरुके समागमो बडा 
मारी उपकार मानते हैँ ओर मन-वचन-कायसे उनकी आज्ञाके अनु- 
सार चरते ह । 
एक होय चरण कालमां, परमाथनो पंथ । 
ररे ते परमाथेन, ते व्यवहार समंत ॥ ३६ ॥ 
त्रिषु केषु एकः स्यात्‌ परमीर्थपथो धुवम्‌ । 
म्ररयेत्‌ परमाथ तं ग्रा्यो व्यवहारं आमतः ! ३६ ॥ 
अर्थात्‌ प्रमा्थ-मार्म- मोक्ष-माग-तीनों कालम एक दी है; ओर 
भिस व्यवहारसे यह प्रमाथं सिद्ध षो सके प्रा किया जा सके-वही 
व्यवहार जीर्वोको मानना चाहिए; अन्य नहीं । 
एम विचारी अंतरे, दोपे सद्ुरुयोग } 
काम एक त्मा, बील नहीं भं रोग ॥६अ 


ात्मसिद्धि । ३१ 


अन्त्रेवं समारोच्य शोधयेत्‌ सद्धरोर्युजिम्‌ । 
 कार्यमात्मार्थमेकं तदू. नापरा मानसी रुजा ॥३७॥ 
अथौत्‌--इस भ्रकार हृदयम विचार कर सद्वरुके समागमके छिए 
य्न करना चाहिए; ओर मनम केवठ एक आत्म-हितकी इच्छा होनी 
चहिए-माने-पूजादिक तथा रिद्ि-तिद्धि जादि किसी प्रकरणी इच्छान 
होनी चाहिए-यह रोग है इसका न होना ही अच्छा है। 
कषायनी उपद्यांतता, माच्र मोक्षअभिटाष ¦ 
भषे खेद्‌, प्राणीदया, लां आत्मार्थनिवास ॥ ३८॥ 
उपद्यान्तिः कषायाणां निर्वाणे केवरं गृधिः । 
भवे खेदौ दया सत्त्वे तत्राऽऽत्मार्थत्वसंगतिः ॥३८॥ 
अथीत्‌--उस जीवे आत्म-हितकी स्थिति हो सकती है करि निसकी 
कषाये भन्द्‌ एड गई हं, जिसे एक मोक्ष-पदके सिवा किसी अन्य-प्रदकीं 
छक्सान हो जर संसार पर जिसे दया हो । 
दका न एवी ज्थांसुधी, जीव ठे नहीं जोग । 
मोक्षमागे पामे नहीं, मटे न अतर्तोग ॥ ३९ ॥ 
एतादृशीं दशां यावद्‌ योग्यां जीवो रमेत म 1 
मुक्तिमार्म न प्राप्नोति तावच्ाऽस््यान्तरी सुजा ॥३९॥ 
अथीत्‌---जीव जब तके इस प्रकारकी योमावस्था श्रा न. करटे तन 
कक उसे मोक्ष-मागकी प्रहि कपी म्र हो सकती; ओर आत्म-करान्ति-स्पं 
अनन्त दुःखका कारण अन्तरंम रोग भी नद्ध मिट सकता । 


र्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


आधे ज्यां एवी दहा, सहुस्बोध सुदाय । 
ते बोधे सुविचारणा, ल्यां परगटे सुखदाय ॥ ४० ॥ 
स्यादीदृशी ददा यत्र सद्भुरुबोधपूर्विका । 
सद्धिचारः तयाऽऽविस्स्यात्‌ सुखदोऽदुःखदो दृणाम्‌ 
अथीत्‌-- ेसी अवस्था होने पर ही संद्धरुका उपदेश उपयोगी -कार्- 
कारी-हो सकता दै; ओर इसी उयदेशसे परिमाणमें ष्ठ विचर्‌ करनेकी 
योग्यतां प्रकट होती है । 
ज्यां प्रगटे सखुविचारणा, ल्यां प्रगे निजज्ञान । 
जे ज्ञाने क्य मोह थह, पामे पद्‌ निवाण ॥ ४१॥ 
सद्धिचारो भवेद्‌ यत्र तत्राऽऽत्मत्वप्रकाश्चनम्‌ । 
तेन मोहं क्षय नीत्वा प्राभरयान्निकतिपदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अ्थत्‌--ओर जरह श्रेष्ठ विचार करनेकी योम्यता प्रकट होती है बही 
आत्मज्ञान प्रकट होता है; ओर्‌ इसी ज्ञानसे आत्मा मोहनीय कर्मका क्षय 
केरके नियाण ठाम करता है | 
उपे ते सुविचारणा, मोक्षमागे समजाय । ` 
गुर-शिष्यसंवादथी, भाखुं षट्‌पद्‌ आंहि ॥.४२॥ 
संभवेत्‌ सद्धिचारो यैः सुज्ञानं भुक्तिवर्त्म च । 
तानि वक्ष्ये पदानि षट्‌ संवादे गुरु-रिष्ययोः ॥ ४२ 
अथीत्‌--जिससे पेठ विचार. करनेकी योग्यता उन्न हो सके जर 


जास्म॑सिद्धि ! म 


मोक्ष-मागी सममे आ जाय वह विषय. छह पदों द्वारा गुर-रिष्यके संबा- 

दरूपसे कहा जाता है । 

आत्मा छे," ^ते नित्य ॐ," “छे कत्ता निजकर्म '। 

छ भोक्ता, वष्ठी “मोश्च छे “मोक्षाय सुध, ॥४३ 
जीवोऽस्ि स च नित्योऽस्ि कर्ताऽसि निजकर्मणः। 
भोक्तास्ति च पुनक्तिुक्त्युपायः सुदर्दानम्‌ ॥ ४३ 

अथीत्‌--'आत्मा है, ध्वह नित्य है, अपने कर्मौका क्ती है, 
कर्मोका मोक्ता है, “उससे मोक्ष होता हैः" ओर "वहू मोक्षका उपाय-रूप 
सद्धर्म हः | 
षटस्थानक संक्षेपमां, षटदरन पण तेह । 
समजावा परमाथेन, कल्यां ज्ञानीए एह ॥ ४४ ॥ 
षट्स्थानीयं समासेन ददीनानि षड्च्यते । 
[ षड्दशचन्यपि उच्यते | 
प्रोक्ता सा ज्ञानिभिर्ञालुं परं तत्व धरास्पृशाम्‌।१४४ 
अर्थीत्‌- ये जो उह स्थानक या छह पद्‌ यँ सं्षेपमे के गये 
विचार केरनेसे जान पड़ेगा कर छह द्द्ैन भीये ही हैँ । इन हों पदको 
जानी जननि परमाथं समन्नानेके ठि कहा है । 


२३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रपरणीत- 
रिष्यकी शका | 


परे सानकके सम्बन्धे शिष्य कहता है-- 
नथी दृष्िभां आवतो, नथी जणातुं रूप । 
वीजो पण अनुभव नीं, तेधी न जीवखरूप ॥ ४५ 
अदश्यत्वादरूपित्वाज्ीवो नास्त्येव भदभाक्‌ ! 
अनुभूतेरगम्यत्वान्बरृशङ्कलत्येव केवछम्‌ ॥ ४५ ॥ 
[ वशङ्गव्येव भो गुरो ! ] 
अभीत्‌-जीव न दधि आता हे, न उसका कोई रूप ही दिखाई 
देता है, ओर न इसी प्रकारके अन्य अनुमवसे उसका ज्ञान होता है । इस 
किए जान पडता ह कि जीवका कों खरूप नहीं है-जीव ही नहीं है । 
अथवा देहज आतमा, अथवा हंद्िय पराण । 
भिथ्या जूदो मानवो, नहीं जदं रंघाण ॥ ४६॥ 
देह एव वा जीवोऽस्ति प्राणरूपोऽथवा स च । 
इन्द्रियात्मा तथा मन्यो नेवं भिन्नो ह्यटक्षणः ॥ ४६ 


अथौत्‌--अथवा देह ही आत्मा है, इन्धिर्यौ ही आत्मा है, या धासो- 
चछरास ही आत्मा है । मतलब यह कि ये सन देह-र्प ही हैँ । इस िष 
आत्माको इनसे जुदा माननां मिथ्या है; क्योकि उसके कोई ेसे चिह 
नर्ही दिखाई पडते जिससे कि वह जुदा समश्चा जाय । 


आत्मितिद्धि । २५ 
चट्टी जो आत्मा होय तो, जणाथ ते नीं केम? 


जणाय जो ते होय तो; घटं पट आदि जेम ॥४७॥ 
यदि स्याद्‌ भेदवान्‌ जीवोऽयुभूयेत कथं न हि ?। 
यदस्ति सकर तत्‌ तु ज्ञायते कच-काचवत्‌ ॥ ४७ 

अथीत्‌--ओर इतने प्रर भी यह आत्मा जुदा माना जाय तो किर 

वेह जानने क्यो नही माता १ जिस ्मोति घट-पट आदि पदार्थ हैँ जर 
वै जाने जाते हँ उसी भति यदि आत्मा हैतो बह जानने क्यो 
नरहरी आता ए 
मारे छ नीं आतमा, मिथ्या मोक्चउपाय । 
अंतद्ाकालणो १९, * 

ष › समजावो सदुपाय ॥ ४८ ॥ 
अरेऽतो नैव आत्माऽसि ततो मुक्छिप्रथा बृथा । 
एनामाभ्यन्तरीं रेकामुत्कीटयः प्रभो ! प्रभो ! ॥४८॥ 

अथीत्‌- इस रिए यही कहना चाहिए कि आसा है ही नर्ही, ओर 

जब आत्मा नही है तन उसके ठिए मोक्ष-माध्िका उपाय -करना भी नि- 
ष्फढ हे । हृदयकी इन शेकाओकि दूर करनेका कोई उत्तम उपाय हो तो 


सुने समञ्गाहए-इनका समाधान दो सक्ता हो तो कृपा कर सुत्ने सन्तुष्ट 
कीजिए । 


२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रपणीत- 
सद्ररका उत्तर । 


>> 


इस पर सट्रुने कहा, हा, “आत्मा ह आर वह्‌ इस प्रकार सिद्ध 
हो सकता है- - 
भास्यो देदाध्यासथी, आत्मा देदसमान । 
पण ते बन्ने भिन्न ॐ, प्रगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥ 
अध्यासाद्‌ भासिता देह-देहिनोः समता, न सा । 
तयोद्धयोः सुभिन्नत्वाटक्षणैः प्रकदेरहो ! ॥ ४९ ॥ 
अथौत्‌- -अक्ञामकरे कारण जो अनादि कासे देका गाढ सम्बन्ध हो 
रहा है उससे तुञ्चे आत्मा देहके जैसा भासमान हो रहा है; परन्तु वास- 


वमे आत्मा ओर देह दोनों दी अदे जुदे दैः क्योकि दोनकि लक्षण भिन्न 
मिनन दिखाई पडते हँ । 


नास्यो देहदाध्यासथी, आत्मा दृहसमान । 

पण ते बन्ने भिन्न छे, जेम असि ने स्यान ॥ ५० ॥ 
अध्यासाद्‌ भासिता देह-देहिनोः समता, न सा । 
तयोद॑योः सुभिन्नत्वादसिकोश्चायते ध्रुवम्‌ ॥ ५० ॥ 


अथीत्‌--जज्ञानके कारण जो अनादि कालसे देहका गाद सम्बन्ध हो 
रहा है उससे तुके देह ही आत्मके जैसा सासमान हो रहय है; परन्तु 


आससिद्धि । २७ 
निस मति तलवार ओौर म्यान एकं म्यान-रूप जान पुने पर भी वास- 
नमे दोनों ही मन्न भिन्न हँ उसी मति आत्मा ओर देह भिन्न भिन्न है । 

जेद्रष्टाछेदृषिनो,जे जाणे रे रूप। 
अकराध्य अनुभव जे रहे, ते  जीवस्वरूप ॥ ५१॥ 
दष्टेरष्टाऽस्ति यो वेत्ति, रूपं सर्वप्रकारगम्‌ । 
भात्यऽवाध्याऽनुभूतिया साऽस्ि जीवस्वरूपिका ५१ 
अथीत्‌-- अखि आत्माको नहीं देख सकती; किन्तु अत्मा ही ओँ 
सको देखता है यर ओसि केवछ स्थूरु खूपको देख सकती है, किन्तु 
{आत्मा स्थूल-सुक्ष्म आदि सबको जानता हे । इसके सिवा इन्द्रियजन्य 
श्ञानमें तो अन्य कारणोसे रुकावर आ सकती है, परन्तु इसके जञानमे कोई 
रुकावट नरह पर्हुचा सकता ! अतण यही ज्ञान या अनुम आत्माका 
खरूप है । 
छे हंद्विय प्रयेकने, निज निज विषयं ज्ञान । 
पांच इद्धिना विषयद्, पण आत्माने मान ॥ ५२॥ 
स्वस्वविषये संज्ञानं पतीन्द्रियं विभाति भोः!। 
परं तु तेषां सर्वेषां जागातिं मानमात्मनि ॥ ५२ ॥ 
अथीत्‌--जो कानोसे सुना जाता है उसका ज्ञान कार्नको होता है 
आंोको उसका ज्ञान नर्ही होता, इसी प्रकार ओखेसि देखी इई वस्तुको 
कान नहीं देश सकते अथौत्‌ प्रयेकं ईन्दरियको अपने ही अपने विषयका 
ज्ञान -होता है, दूसरी इन्दरियोकि विषर्योका काम नही होता; ओर आत्मा- 
कोतो पचो ही इन्धरियेकि विषर्योका हान होता है । भतलब यह्‌ करि 


२८ श्रीमद्‌ राजचन्दरप्रणीत- 


पड ही इन्दियेकि रहण किष हुए विषरयोको जो जानता है वही आत 
है । ओर जो यह कहा गया है क आत्मके निना एक इन्द्रिय एक एक 
विषयको ग्रहण करती है वह्‌ उपफचारसे कदा ह । 


देह न जाणे तेहन, जाणे न इद्धि प्राण । 
आत्शानी सत्तावडे, तेह पवर्ते जाण ॥ ५३ ॥ 
न तद्‌ जानाति देहोऽयं नैव प्राणो न चेन्द्रियम्‌ । 
सत्तया देहिनो देहे तद्यदृत्तिं निबोध रे ! ॥ ५३ ॥ 
अ्थात्‌--आत्माको न देह जानता दै, न इन्दिरा जानती है ओर 
त्र रास्च्छरास ही जानते हँ; किन्तु ये सब ही उट्टे आत्मके सहयोसे 


अपनी अपनी प्रदृत्ति कर रहे हैँ । समङ्ग कि आत्माका यदि, इनको सह- 
योगनंग्ितोये जडी बन ररह । 


सवै अवस्थाने विषे, न्यारो सदा जणाय । 
प्रगररूप चैतन्यमय, ए एधाणे सदाय ॥ ५९ ॥ 
योऽवस्थासु समस्तासु ज्ञायते भेदभाक्‌ सदा । 
चेतनतामयः स्पष्टः स ह्यात्मा नान्यटक्षणः ॥५४॥ 
अथीत्‌- आत्मा जाग्रत, खम जर निद्रावखारमे प्रदृत्ति करता हज 
भी इन अवस्थाओंसे जुदा रहता है; ओर इनसे भिन्न दशमे उसका 


अत्तित्व बना रहता हैः । वह इन अवस्थार्भोका जाननेबाल प्रकद 
चैतन्य-खरूप ह । मतरुब यह कि जानना उसक्ता प्रकट खमाव है भौर 


जत्मिद्धिं | १९ 


यह चिह्न उसमे सदा मौजूद रहता है-- किसी समय इसं चिहका उसमे 
नाश महीं होतो ! 
धर, पट आदि जाण तु, तेथी तेने मान । 
जाणनार ते मान मरी, किये केवुं ज्ञान ?॥ ५५॥ 
धटादिसवे जानासि अतस्तन्मन्यसे शिश्चो । 
तं न जानासि ज्ञातारं तदू ज्ञानं ब्रूहि कीट काम्‌ ॥५५ 
अर्थात्‌--तू खयं जिन धट-प आदि पदा्ौको जानता दै तेरा विश्वास 
है किवेरहै; परन्तु वास्तव जो उन घट-पदादिका जानेवाला है उस 
थर तेरा विश्वास नही, तेरे इस ज्ञानको क्या का जाय ? 
परम वुद्धि कृष देहमा, स्थुल देह मति अल्प । 
देह दोय जो आतमा, घटे न आम विकल्प ॥५६॥ 
कृ देहे घना बुद्धिरधना स्थूलविग्रहे । 
स्याद्‌ ददो यदि आत्मैव नेदं तु घटना भवेत्‌ 1\५& 


 अथौत्‌- -दुबे-पतछे देहवचिकी बुद्धि जलन्त तीक्ष्ण; ओर स्थूर 
देहबाकेकी बुद्धि स्थूट देखनेमे आती है, सो यदि देह ही आत्मा होता 
तो इस प्रकारका विरो दिखाई पदनेका मौका न आता । 


जड चेतननो भिन्न छे, केवच्छ प्रगट खमा । 

एकपणु पामे नरी, चरणे काट दयभाव ॥ ५७ ॥ 
केवठं भिन्न एवाऽस्ि सख्रभावो जड-जीवयोः । 
कदापि न तयोरैक्यै दैवं कारतरिके तयोः ॥ ५७ ॥ 


२० श्रीमद्‌ राजचनद्रपणीते- 


अथीत्‌- जिस वस्तु कभी जाननेकी शक्ति या खमावे नहीं येता 
वह जड है ओर जानना जिसका सदा स्वभाव है ब्रह चैतन्य है । इस 
प्रकार जड ओर चेतन्य दोर्गोका भिन्न मन्न खभाव है; ओर वहं खमाव 
कमी एक न होगा । दोनोकी भिन्नता इस बातसे अनुमवमें आती है कि 
तीनों काठ जड़ जड़ बना रहेगा ओर चैतन्य चैतन्य । 

समर्थन तीर्थकर प्रसुका कहना ह कि संसारम लोगोनि जीवको 
चाहे जैसा कृषा हो ओर वह्‌ चाहे जेसी स्ितिमें हो उसके सम्नन्धरमे 
हमारी उदासीनता है । हमने तो उसका जेसा निराबाधं खरूप जान 
पाया है उसे उसी प्रकार प्रकट करिया ह । हमने आतत्माके जो रक्षण कटे 
हे सव प्रकार निरावाध हैँ। हमने उसेणेसादही जाना, देखा है 
ओर स्पष्ट अनुमव किया है । वासवम एेसा दी आत्मा है । 


आत्मका रक्षण ॒समताः हे! जो आसाकी असंख्य प्रदेशात्मक 
चेतन्य-यिति है यही सिति इसकी एक-दो-तीन-चार-दश-असंख्यात 
समय पहले भी थी, वर्तमानमें है ओर भविष्यमे भी रहेगी । किसौमी 
काटे इसके असंख्यात प्रदेशत्य, चेतनत्व, अरूपित्व आदि समाव न 
नष्ट होगे ओर न कम होगे] इस प्रकार 'समता' रक्षण जिसमे पाया जाय 
बह जीव यां आत्मा है । 


पञ्ु-पक्षी-मनुष्य आदिक देह तथा पृक्षादिमे जो कुछ रमणीयता 
दिखाई पडती है या जिसके द्वारा इनमें स्फूर्ति आती है- बे सुन्द्र 
जान पडते ह वह (रमणीयता जीवका दी टक्षण है । इसके बिना सारा 
संसार सयूल्यके जसा भासमान होने ठगता है । यह 'रम्यताः जिस्म हो 
या जिस्म यह रक्षण-रूपसे घट जाय वह्‌ (जीव' है । 


आससिद्धि । ३१ 


यह्‌ केभी संभव नहीं कि अपने आत्माकी सदायताके बिना कोई 
किसी पदार्थो जान सके । जाननेके छिए पहटे अपना आत्मा होना दी 
चाहिए । इसके सिवा जब किसी परदार्थका उदासीन भावसे ग्रहण या त्याग 
किया जाता टै तब उस त्याग-रूप कानके क्षि मी खयं आत्मा ही 
कारण दै । दूसरे पदार्थका गहण--थोडासा भी जञान---तमी हये सकता 
है ज कि पहरे आत्मा विद्यमान होता दै! इस प्रकार सब कायरम 
पहरे जिसकी मौजूदगी रहती है बह "जीवः पदार्थं है । उसे गौण करके 
आत्माके बिना किसी पदार्थका जानना संभव महीं । जवर आत्मादरी 
मुख्य रहता रै तभी दूसरे प्रदाथं जने जा सक्ते हैँ । इस प्रकारका 
'र्षव-धर्म' जिसमे है उसे श्रीतीयकर ग्रमुने जीव कहा हे । 


जीवका लक्षण ह श्ञायकपनाः; ओर वह जडकी भिन्नताका कारण हे । 
इस ज्ायक गुणके जिना जीव कभी किसी बातका अनुभव नहीं कर 
सकता । ओर यह ॒श्ायकपना जीवको छोड कर अन्य किसी वस्तु रह 
भी नहीं सकता । इस प्रकार अत्यन्त अनुभवका कारण न्ञायकः गुणं 
जिसका लक्षण है उते तीथकर प्रसूने जीव कटा है । 


हव्दादि रपौच प्रकारके विषय अथवा समाधि आदि योग-सम्बन्घी 
यिितिमे जो सुख होता है उसका भिन्न भिन्न विचार करने पर अन्तम सरमे 
सुखका कारण एकं जीव ही जान पडता है; ओर इसी किए ` तीर्थकर 
परभुने (सुखामासः जीवका एक रक्षण कहा है । व्यवहार नयसे यह टक्षण 
निद्राके समय प्रकट जानं पडता ह । निद्राके समय किसी पदार्थका भी 
सम्बन्ध नहीं रहता, तो मी यह्‌ जो ज्ञान होता है किमे सुखी दहः बह 


३२ श्रीमद्‌ शंजचन्धणीत- 


जीवहीको होता है; क्योकि वौ दूसरा कोई पदार्थ नहीं है ओर सुखका 
भासं होना अलयन्त स्पष्ट है । यह (सुखाभासः नामको छक्षण जीवकौ 
छोड कर ओर कीं नरी रहता । 


जिसमे इस प्रकारका ज्ञान-ख-संबेदन ज्ञान-अनुभव-शान-होता हो 
कियह सोषा, यह मीठा, यह खार, यह खाराहै, मै इस 
सिितिमें ह, सुनने जाड़ा गता दै, गरमी पडती है, मेँ दुखी ह, दःखका 
अनुभव करता टह वह जीवे है । अथवा निसंके ये लश्चण हं वहं जीव 
है । इस प्रकार तीर्थकरादिकोका अनुभव ह । 


आत्मा सष्ट॒प्रकाहामान है । इसके प्रकाश्चके बिन अनन्त तेजखी 
दीपक; मणि, वेद्रमा ओर सूयोदिकं भी अपना प्रकाञ्च नहीं कर सकते 
अथात्‌ ये सव आतम-प्रका्चकी सहायताके बिना न तो अपना खयं हान 
करा सकते हैँ ओर न कोई इन्दं जान ही पाता है । निस पदार्थे रह- 
नेवाठे चैतन्यकी सहायतासे उक्त पदार्थं जनि जाते हँ-३ प्रकाशित होते 
है-खष्ट प्रतिभापित होते है-बह पदार्थं कोई दो, वही "जीव है! 
अ्थीत्‌ बह ओ स्पष्ट, ` अचल ओर मिरानाध प्रकाशमान चेतना है बह 
जीवकी है भौर जीवके प्रति स्थिर उपयोग लगा कर देखनेसे स्पष्ट 
दिखाई पडती है । 


ऊपर जो लक्षण कहे गये हैँ उन पर बार बार विचार केरनेसे जीवं 
निराबाध जाना जआताहै। इन रक्ष्भोको जान केर ही तीथकारादिकेने 
ह जाना है जर इसी छिए उन्होने जीवके जानमेके ये रक्षणं 
केह ह| 


आस्सिद्धि । ३३ 


आत्मानी हका करे, आत्मा पोते आप । 
शकानो करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
आत्मानं श्चङ्कते आत्मा स्रयमज्ञानतो धुवम्‌ । 
यः शङ्कते स वै आत्मा स्वेनाऽहो ! स्वीयदाङ्कनम्‌ ५८ 
अथौत्‌-- आत्मा आत्मके ही सम्बन्धरमे जो देका करता है आश्चयं 
है कि षद नहीं जानता कि यह क्षंका करनेवाख ही खयं आत्मा है । 


शिष्यकी रका । 





रिष्य कहता है कि ‹आत्मा नित मरी" है-- 

आत्माना अस्तित्वना, आपे क्या प्रकार 1 

संभव तेनो थाय छे, अतर कर्ये विचार \॥ ५९॥ 
शिष्ये भगवता प्रोक्ता आत्माऽसतित्वस्य युक्तयः । 
ततः संभवनं तस्य ज्ञायतेऽन्तर्विचारणात्‌ 1! ५९ ॥ 

अथीत्‌---आत्माके अस्तित्वके सम्बन्ध आपने जो ज बाते समञ्चाई 

उम प्र हृदयमे विचार करनेसे यह तो संभव होता है कि आत्मा हैः-- 

बीजी शंका थाय दयां, आत्मा नदीं अविनाद्ा । 

देदयोगथी उपज, देहवियोगे नार ॥ ६० ॥ 
तथाऽपि तत्र शङ्ाऽऽत्मा नभ्बरः, नाऽविनम्बरः । 
ंयोनजनमाऽकि देदनारात्‌ तु नाञ्चभाक्‌ ॥६०॥ 


३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रपरणीत- 


अथीत्‌- परन्तु साथ ही यह शका होती दै कि आत्मके होने पर 
भी वह्‌ अविनारी-नित्य-नहीं है । वह तीनां कारम रहनेवारी वस्तु 
नहीं है किन्तु शरीरके संयोगसे उन्न होता है ओर शरीरके नाशके 
साथदही मष्ट दहो जाता है । 

अथवा वरतु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय । 

ए अनुभवथी पण नही, आत्मा निय जणाय ६१ 
अथवा क्षणिकं वस्तु परिणामि प्रतिक्षणम्‌ । 
तदूनुभवगम्यत्वान्नाऽऽत्मा नित्योऽनुभूयते ॥ ६१ ॥ 

अ्ीत्‌-- मथवा वस्तु जो क्षण क्षणम बदकती हुईं देखी जाती हैँ 

इससे सिद्ध है कि सय॒वस्तुये क्षणिक दँ ओर इसी अनुभवसे यहं बात 
जानी जाती है कि आत्मा नहीं है] 





सहुरुका उत्तर । 
गुरु कते हैँ कि “आत्मा नित है; ओर वह इस तरह सिद्ध है - 
देह मात्र संयोग छे, वच्टी जड, रूपी, टदय । 
चेतनानां उत्पत्ति टय, कोना अनुभव वरय १।६२ 
देहमात्रं तु संयोगि दर्यं रूपि जडं घनम्‌ । 
जीवोत्यस्ति-खयावत्र मीतौ केनाऽनुभरूतिताम्‌ १।६२॥ 


आत्मतिद्धि । ३५ 


अर्थात्‌- देह मार परमाणुअकि संयोगसे बना है ओर संयोग-सम्ब- 
म्धसे आत्मके साथ इसका संयोगहो रटाहै । देह जडे, रूपी 
है ओर द्य स्ये, अथात्‌ किसी दष्टके जाननेका विषय है--यह 
खयं अपने आपको भी नही जान सकता तब चैतन्यकी उत्ति ओर 
नाशको तो जन दी कैसे सकता है । देहके एक एक परमाणुका विचार 
करनेसे यह्‌ खष्ट॒जान पडता है कि देह जड ही हे ! तब जड देहसे 
यैतन्यका उत्प होना कभी संभव नहीं । उसी प्रकार नष्ट होकर उसका 
देहके साथ मिल जाना मी संमव नहीं । जौर देह रूपी स्थूल हे; ओौर 
चैतन्य अरूपी, सुम ओर च्छ ह तब देहसे चैतम्यकी उत्पत्ति कैसे हो 
सकती है; तथा नादा होकर उसके साथ मिरु भी कैसे सकेता दै १ अच्छा 
यह बतला कि यदि दहसे चैतन्य उदपन्न होता है ओर देहके नारके 
साथही चैतन्यकानशहो जाताहै, तो इस बातका अनुभव कौन 
करता है अर्थात्‌ इस प्रकारका ज्ञान किसको होता है क्योकि ज्ञाता 
चैतन्यकी उत्पत्ति देहे पहले तो होती नही ओर नश्च उसके प्रहे हो 
जाता है तब यह्‌ अनुभव किसे होता है ए 


समन रिष्यने जो यहं शका की कि जीवका खरूपं अविनाररी- 
निस्य चिकार सिर रहनेवाला-नरही है वह तो देहके संयोगसे अथात्‌ 
देहके साथ साथ जन्म धारम करता है ओर देहके नाश्चके साथ दी नष्टहो 
जाता है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है । क्यार देह ओ}र जीवका माज 
संयोग-सम्बन्ध दै । इससे देह जीवके मूल-खरूपके उतपन्न होनेका कारण 
नहीं हो सकता; किन्तु देद ही संयोग-सम्बन्धसे उन्न होनेबाला पदाथ है । 
इसके षिवा देह जड़ है किसको जान नर्ही सकता ¡ ओरं अन वहं खये 


३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रपणीत- 


अपनेको ही नही जानता तब दसरेको तो जान ही कैसे सकता है । ओर 
देह रूपी है, स्थूल आदि परयीयें उसके खमभाव हँ ओर चश्ु-इन्द्रियका 
विषय है ओर चैतन्य अरूपी, सूम तथा चश्चु-इन्दरियका अविषय है । 
तव॒ जड देह चैतन्यके उत्क्ति-विनाराको केसे जान सकता है 
अत्‌ जब वहं खयं अपनेको नहीं जानता तब यह कैसे जान सकेता है 
कि ° यह्‌ चैतन्य सुक्ञसे उचन्न हु ह ' £ कारण जाननेवाला पद्र्भं ही 
जान सकता है जौर्‌ देह तो जआननेवाखा महीं है । तब चैतन्यकी उत्पत्ति 
अर नारा क्रिसके अधीन के ज्ये १ देहके अधीन तो के नहींजा 
सकते, कारण कि ह प्रत्यक्ष अड्‌ है ओर उसके इस जद्त्वको जानने- 
वाला इससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी समक्षम आता ह । कदाचित्‌ यह्‌ कहा 
जाय कि चैतन्य अपनी उत्यति शौर नादाको खयं ही जानता है, तो यह 
कहना दी बाधित ठउहरता है । क्योकि इस कहनेसे तो यही सिद्ध 
होगा क पयीयान्तरसे चैतन्यका अस्तित्ल ही स्वीकार कर ख्या गया । 
कारण जो चैतन्य अपनी उत्यत्ति ओर नाश्चको जान सकता है तब उसका 
होना तो खयं सिद्ध हो गया । इस लिए यह्‌ कहना अपने ही सिद्धान्त- 
का विसेषी है; ओर कथन मात्र है । जिस प्रकार्‌ कोई यह कहै कि “मेरे 
महम जनान नहीं है, उसी प्रकार यह कहना है क चैतन्य अपनी 
उत्यत्ति ओर ना्चको जानता है इस लिए वह नित्य नही है । इस 
सिद्धान्त्म कितनी यथार्थता है इस पर तुम ही विचार फरो । 


जेना अनुभव वशय ए, उत्पन्न, रयनुं ज्ञान । 
ते तेथी जूदढाविना, थाथ न केमें मान ॥ ६३॥ 


आतसिद्धि । २३७ 


उत्पत्ति-ख्यनोधो तु यस्यानुभववर्तिनौ । 
स ततो भिन्न एव स्यान्नान्यथा बोधनं तयोः ॥६३॥ 
` अथीत्‌---जिस देहके उपपत्ति ओर नाशका ज्ञान चैतन्यके अनुगव 
आता ह वह्‌ जड दे चैतन्यसे मिन्न है । रसा हृए बिना उसका ञान 
होना संमव नही । अथात्‌ नाश्च॒ ओर उत्पत्ति जड देहकी श्येती ३, 
चैतन्यकी उत्यत्नि ओर नाश्च नहीं होता । 
समर्थन -- जिसके अनुभवे देहकी उत्पत्ति ओौर नाशका ज्ञान होता 
है षह यदि देहसे भिन्न न हो तो देहकी उत्यत्ति ओर नारका क्ञान किसी 
प्रकार नहीं हो सकता; अथवा जिसं देहकी उत्पत्ति जौर माश्चको ज जा- 
नता है उस जाननेवारेको उत्वत्ति ओर नाश -युक्त पदार्थसे भिन्न होना ही 
चाहिए । क्योकि वह तो उत्ति तथा नादा-युक्त नहीं है; किन्तु ठेसे 
पदार्थोका जाननेवारा है । इस ठिषए दो्नोकी एकता नहीं हयो सकरी । 
जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभवटरय । 
उपञे नदीं संयोगथी, आत्मा नि प्रलयश्च ॥६४॥ 
दश्यन्ते ये तु संयोगा ज्ञायन्ते ते सदात्मना । 
नाऽत्मा संयोगजन्योऽतः किन्त्वात्मा शाश्वतः स्फुरम्‌ 
अथीत्‌- जो जो संयोग देखे जाते हैँ बे सव अनुमव-खरूप आत्मके 
दस्य द-आत्मा उनको जानता है । ओर संयोगके खरूपका विचार कर- 
नेसे एसा कोई संयोग दिखाई नहीं पडता # जिससे आत्मा उत्पन्न हो 
सकता हो । इस किए यह निशित है कि आत्मा संयोगसे उतन्न हु 
नदीं है-असंयोगी है । ओर बह खामानिक पदां है, इस लिए प्रक्ष 
नित्य जान पदता है । 


1. श्रीमद्‌ राजचन्द्रपणीत-- 


जडथी चेतन उपने, चेतनथी जड थाय } 
एवो अनुभव कोहने, क्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 


जडादुत्पद्यते जीवो जीवादुतखपद्यते जडम्‌ । 
एषाऽलुभूतिः कस्यापि कदापि क्वाऽपि नैव रे ! ॥६५ 


अर्थात्‌- एसा अनुभव कमी किसीको नहीं हुआ कि चेतमसे जड्‌ 
ओर जड्से चैतन्य उत्पन्न होता है । 


देखने-जाननेवाटा आत्मा है । पसे अनेक संयोर्गोको जब तुम विचार 
करफे देखोगे तो तुम एेसा कों संयोग दिखाई न पड़ेगा कि जिससे 
आत्मा उन्न हुआ हो । एक यही बात तुमे सन संयोगोसे भिन्न-असं- 
योगी-संयोगसे उव्न्च न हुभा- सिद्ध करती है क तुम कोई संयोग नहीं 
जानते अर तुम सव संयोगोको जानते हो | ओर यही अनुभवमे भी 
आता ह । इस लिए देसे कोई संयोग नहीं, जिनसे आत्मा उत्पन्न हो सके 
ओर जो संयोग आत्माकी उत्पत्तिके किए अनुभव कयि जा सर्के | जिन 
जिन संयोगोकी कल्पना की जारी है उन सबसे वह॒ अनुभव मन्न 
किन्तु उनका जाननेवाला होता है\ रेसे अनुभव-खरूप आत्मको 
तुमने नित्य ओर अरपश्य-संयोगी पदार्थके भाव-स्परै-रहित-खरूपमे प्रा 
नही कर पाया है । जो पदार्थं किसी संयोगसे उदन्न न हया हो अथात्‌ 
अपने खभावदीसे सिद्ध हो उसका नादा होकर किसी पदार्थे मिट जाना 
संभव नहीं ओर जो नाह ह्येकर दूसरे पदार्थमे उसका मिल जाना संभवं 
ह्येता तो पे उस पदार्थसे उसकी उत्पत्ति हो जानी चाहिए शी । अन्यथा 


आत्मसिद्धि 1 ३९ 


उसकी नाक्षरूप एकता हो नही सकती } इस किए आत्माको अजन्मा, 
अविनाङ्ी समङ्न कर यह भी विश्वास करना चादिए कि आत्मा “नित्यः है) 
कोड संयोगोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय ! 
नाड न तेनो कोहमां, तेथी निलयः सदाय ॥ ६६ ॥ 
यस्योत्पत्तिस्तु केभ्योऽपि संयोगेभ्यो न जायते । 
न नाश्यः संभवेत्‌ तस्य जीवोऽतो ध्रुवति भ्रुवम्‌ ६६ 
अ्थत्‌--जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नदीं होती उसंका नारा 
मी किसी अन्य पदार्थे मरही होता इस सिए आत्मा निकार मित्य हे } 
ऋोधादि तरतम्यता, सपदिकनी माय । 
पूवजन्मसंस्कार ते, जीवनिलयता ल्यांय ॥ ६३७ ॥ 
कोधादितारतम्यं यत्‌ सथ-सिंहादिजन्तुषु । 
ूर्वजन्मजसंस्कारात्‌ तत्‌ ततो जीवनित्यता ॥६७॥ 
अथौत्‌- सर्पं आदि प्राणियों कोधादि प्रकृतिर्योकी विेषता जन्म- 
से दही देखी जाती है! वर्तमान देहने उनका कोई अभ्यास नहीं किया 
है । वे प्रकृतिर्या जन्मसे ही उनके साथ रहती दँ । यह पूर्वं॑जन्मका 
संस्कार है; जौर यह पूर्वं जन्म ही जीवकी नित्यता धिद्ध करता ह । 
समर्थन सरपमे अन्मसे कोधकी विरेषता देखी जाती है; कूलर 
जन्मसे यरहिंसक होता है, ओर सटमरु आदि जीवोको पकडने प्रर दुःख 
ओर भयके मरे वे भागनेका प्रयत्न करते है; इसी प्रकार जन्मसे किस्म 
गरेमकी; किसीरमे समता-मावकी; किसी नि्मेयताकी, किसी गमीरताकीः 


1, श्रीमद राजवन्रप्रणीत- 


किसी मय-संलाकी, किसी कामादिकी छल्सा न होनेकी, ओर 
किसीमे आहारादिकी अधिक छन्धता-की विशेषता देखी जाती है । 
इस प्रकार कोधादि संशार्ओंकी न्यूनाधिकता तथा अन्य अन्य 
रकृतिर्योकी विशेषता जन्भसे ही जीवोके साथ देखी जाती है । इस 
विरोषताका कारण पूर्ैका संस्कारं ही संमव दहै । कदाचित्‌ यह क! 
जाय कि मर्भे वीर्यके गुणके सम्बन्धसे भिन्न भिन्न प्रकारके गुण उत्न्न 
हयो जति है, इसमे पूर्वं जस्मका कोई सम्बन्ध नहीं । यह कहना ठीक 
नहँ है । कारण यदि यह्‌. निशित बात होती तो फिर यह विशेषता 
कमी दिखाई नही पडती कि मा-वाप तो अल्यन्त कामी ओर उनके 
ठडके बालकषनसे ही परम ॒वीतरागी; तथा मा-बाप तो अयन्त क्रोघी 
ओर उनकी सन्तान व्डी ही क्षमाशारी । दूसरे वीर्यं तो चैतन्य नही 
होता फिर इन शुभोकी उसमे संभावना ही कैसे की जा सकती है । वी्य- 
म तो जब चैतन्य संचार करता है तब वह देह धारण करता है । इस 
किए वीर्यके आधित करोधादिकं भाव नहीं माने जा सकते । चैतन्यके 
निना एेसे भाव कदं अनुमव्म नही आ सकते । ये माव केवल चैतन्यके 
आशित है अथात्‌ वीर्यके गुण नहीं हैँ । ओर इसी किए वीर्यकी न्यूना- 
धिकतासे करोधादिककी न्ूनाधिकताको सुख्यता नीं दी जा सकती । 
चैतन्यके न्यूनाधिक प्रयोगसे ( प्रेरणा ) कोधादिककी न्यूनाधिकता होती 
है । इस लिए न्यूनाधिकता गमै-गत वीर्यका युण नही, किन्तु चेतन्यका 
आभित गुण है । ओर यद न्यूनाधिकता चैतन्यके पूर्वके अभ्याससे ही 
होती है; क्योकि कारणके निना कार्यैकी उत्ति महीं द्यती । चैतन्यका 
पूर्व-जन्मका प्रयोग वैसा होता है तमी उसके वैसे संस्कार होते दैः ओर 
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जिससे ये करोधादि देहादिके पहटेके संस्कार जामः एते दँ । ये संस्कार 
पूै-जन्मको सिद्ध करते हँ जौर पूर्व-नन्मकी सिद्धिसे ही आत्माकी 
नित्यता सहज सिद्ध हो जाती है । 

आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पयाये पटाय । 

बादादि वय चण्यनु, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 

आत्माऽस्ि द्रव्यतो नित्यः पर्यायः परिणामभाक्‌ । 
वालादिवयसो ज्ञानं यस्मादेकस्य जायते ॥ ६८॥ 

अर्थात्‌-- जिस प्रकार समुद्रम कोई परिवर्तन नर्द होता; किन्तु जो 
छहर आती-आती रहती ह-उनमे परिवतैन होता रहता है, उसी प्रकार 
द्रव्यकी अपेक्षा आत्मा नित्य है-उसम कोई परिवर्तन नरह होता; किन्तु 
समय समय जो उसके ज्ञानक परिणमन होता रहता है उससे उसका पयीय- 
परिवर्तन होता रहता हे । बरक युबा-बृद्ध ये तीन अवस्थाय आत्माकी 
विभाव पयौयें हँ । बाठक्रपनमे आत्मा बारुकं समज्ञा जाता है, जब 
वह बारकपनको छोड युवावसा धारण करता है, तव युवा कहा जाता 
है; ओर इसी प्रकार जब युबावस्था छोड कर ब्रद्धावस्था धारण 
करता दै तब बुद्धः कहा जाता है । इन तीनों अबसाओमे जो भेद हुआ 
वह्‌ पयीय-मेद्‌ दै, इससे आत्मामे भेद हआ न समक्नना चादिए । 
मतलब यह्‌ करि परिवर्तन अवस्थाका हुआ है आत्माका नहीं । आत्मा 
इम तीनों अवस्थार्ओको जनता है जौर तीनों अबस्था्ओंकी उसे ही स्मृति 
है; जर यह बात तमी बन सकती है अब कि आत्मा तीन अवस्या- 
ओम एक दो । ओर जो बह क्षण क्षणे नदठता रता हो तन तो रेखा 
शयुमव हो दी नर्द सकत 1 


४२ श्रीमद" राजचन्दुमणीत-~ 


अथवा ज्ञान श्चणिकलु, जे जाणी बदनार । ॥ 
वदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निधार ६९ 
४, ॐ स्त्विति {~ # ‡ 
क्षणिकं ब ज्ञात्वा यः श्चणिकं वदेदहो ! ! 
स वक्ता क्षणिको नाऽस्ति तदनुभवमिशितम्‌ ॥६९॥ 
अर्थीत्‌- जो यह जानता है कि असक पदार्थं क्षणिक है जौर इसी 
प्रकार कहता है वह जानने ओर्‌ कहनेवा। क्षिक नहीं हो सकता । 
कारण पठे क्षणे हवमा अनुभव ही दूसरे क्षणमें कटा जा सकता हे 
ओर यदि दृसरे क्षणे बह खयं ही नद्यो तो उसे वह्‌ अनुभव केसे 
वना रह सकता हे । इस ठिए इस अनुभवसे मी आत्माकी नित्यता निश्चय 
करमां चादिए । 
कयारे कोह वस्तुनो, केवच्छ होय न नाडा । 
चेतन पामे नादा तो, केमां मरे तपास ॥ ७० ॥ 
कदाऽपि कस्यचिस्नाश्रो वस्तुनो नैव केवलम्‌ । 
चेतना नस्यति चेत्‌ तु किंरूपः स्याद्‌ गवेषय ? ७० 
अथौत्‌--वस्तुका सर्वथा माक्ष किसी मी कालम नहीं होता, मात्र 
अवस्थान्तर होता है । इसी प्रकार चैतन्यका मी सर्वथा नाह नहीं ह्ये 
सकता | ओर अवस्थान्तर रूप नाच होता हो तो श्स बातका शोध करो 
कि वेह किस्म मिल जाता है अथवा किस प्रकारका उसका अवस्थान्तर 
ह्येता है} घडेके एूट जाने पर छोग कहते हँ कि घडा नट हो गया; परन्तु 
वासवम देखा जाय तो षट-पयीय नष्ट हई है; उसके मिद्धीपनेका नक्ष 
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नहीं हुआ है । मिद्ध भूलके सूयर्म परिणत हो जाय तो भी बह प्रमाणु- 
स्प वनी रहेगी । उसका सर्वथा नादय नहीं हो सकता ओर न 
उसका एक परमाणु ही कम हो सकता है 1 अनुभवके साथ विचार करभे 
पर यह तो जान पडेमा कि वस्तुका अवखान्तर्‌ तो हो सकता है, परन्तु 
यह कभी नहीं देख पड़गा कि उसका सर्वथा नश्च हो जाता हो । मतर्ब 
यह कि तुम चैतन्यका नाश कहू कर यह नही कह सकते कि उसका सर्वथा 
नाशा हो जाता है । ह, अवस्थान्तर-रूप नाद कह सकते हो । 

अच्छा, अव यह देखो कि जैसे घडा पूट कर वह क्रम क्रमसे पर- 
माणुओकि रूपम परिणत हो जाता है बेसे ही चैतन्यका अवशथान्तर्‌-स्प 
नाश तुम्हं कहना हो तो उसे किस स्थिति कहोगे, अथवा घड्के पर- 
माणु जैसे अन्य प्रमाणु्रमे मिरु जति हैँ वैसे ही चैतन्य किस वसतर्मे 
मिलने योग्य है । मतलब यह कि इस प्रकारका अनुभव करके तुम 
देखोगे तो तुम जान पडेगा कि आत्मा न तो किसी मिलने योग्य है 
ओर न पर-बस्तु-खरूपमे अवस्थान्तर होने योग्य है । 


रिष्यकी दका | 


=> 


शिष्य कता है कि 'ञात्मा कर्मौका कर्ता नहीं है"; ओर वहं इस 
तरह सिद्ध करिया जा सकता है-- 


कत्ता जीव न कमेनो, क्म ज कतौ कमे । 
अथवा सहज खभाव कां, कम जीवनो धर्म ॥ ७१ 


1 श्रीमद राजचन्द्रपणीत- 


आत्मा नो कर्मणः कती कर्मकर्ताऽल्ि कमं वै । 
वा सहजः स्वभावः स्यात्‌ कर्मणो जीवधर्मता ॥ ७१ 
अथौत्‌-- जीव कर्मोका कत्त नहीं है, कर्म अपने आप ही अपने 
क्ती हैँ अथवा षे अनायास ही होते रहते हँ । इस पर तुम कहो फि 
एसा नीह; किन्तु जीव दही कर्मोका क्ती है) तब तो फ़र्‌ कर्मं करना 
-जीवका धर्म-खभाव- ही है ओर जब वह जीवा खभाव ठहर गया तब 
कमी जीवसे अलग भी नही हयो सकता । 
आत्मा सदा असग ने, करे क्रति वंध । 
अधवा इश्वर पेरणा, वेधी जीव अर्वध ॥ ७२॥ 
स्यादसंगः सदा जीवो बन्धो वा प्राकृतो भवेत्‌ । 
वेश्वरप्ररणा तत्र ततो जीवो न बन्धकः ॥ ७२ ॥ 
अर्थीत्‌-अथवा ठेसा न को तो यो कहो कि आत्मा सदा निःसंग 
ह ओर सत्व आदि गुण-युक्त प्रकृतिया कर्मोका बंध करती हैँ) इस 
चातको मी खीकारने कसे तो यह्‌ कहो कि जीवक कर्म करनेके लिए 
ईश्वर प्रेरणा करता है जर इस खिए कर्म॑कृरना ईश्वरकी इच्छा पर 
निर्भर रहनेसे जीव फिर कर्म-बन्धसे निर्थृक्त ही हे । 
मादे मोक्ष-उपायनो, कोह न हेतु जणाय । 
कमतणुं कतीपणु, कां नहीं, कां नहीं जाय ? ॥७३॥ 
ततः केनाऽपि हेतुना मोक्षोपायो न गम्यते । 
जीषे कर्मबिधावृत्वं नास्त्यस्ति चेन्न नश्यताम्‌ ॥ ७६३ 


आत्मतिद्धि । ४५ 


अथीत्‌--इन बातेसि जीव किसी प्रकार कर्मौका कर्ती नहीहो 
सकता; ओर न तब मोक्ष-प्ापिके किष प्रयतं करना ही सकारणक जान 
पडता है; क्योकि जीवम कर्म-कर्त्न नहीं बनता । ओर जो मान लिया 
जाय तो फिर बह उसका खमाव ठर जाता हे ओर खमाव मान लेने 
जीवसे फिर कभी दठरृट न सकेगा । 


सुगुरुका उत्तर । 


सुगुरु इस वातको तरते दँ कि (आत्मा कर्भका कच्ची किस 
गकार है-- 
होय न चेनतप्ेरणा, कोण ग्रहे तो कमं ?। 
जडखभाव नहीं मरणा, ओ विचारी धमं ॥७ 
चेतनप्रेरणा न स्यादादयात्‌ कर्म कः खड ?। 
मरणा जडजा नाऽसि वस्तुधर्मो विचार्थताम्‌॥५४॥ 
अथीत्‌-- चैतन्य आत्माकी प्रेरणा-रूप प्रवृत्ति न हौ तो कर्मोको भरहण 


कौन केरे; क्योकि जडका सभाव प्रेरणा करना नहीं है । यह बात जद 
ओर चैतन्यके धर्मौका विचार करने पर स्पष्ट ध्यानम आ सकती है । 


समर्थन- जो चैतन्यकी प्रेरणान हो तो कमी अह्ण करेगा 
कौन १ क्योकि प्रेरणा करके महण कराम सूप खभाव जड वस्लुका है 


४ श्रीमदू राजचन्द्रमणीत- 


ही नरह । जर यदि रेसाहो तो फिर षट-पट आदि वस्तुओ्मे मी ओो- 
धादि भाव तथा कर्मकरा ग्रहण करना होना चाहिए । परन्तु ेसा अनु- 
भव तो आज तकं किसको भी नहीं इमा | इससे यह अच्छी तरह 
सिद्धहोजाताहे कि चैतन्य जीव दही कमौको अहण करता है; ओर 
इसी लिए उसे कर्मोका कत्त कहा जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार जीव 
कर्मोका क्ता सिद्ध होता है । तुमने जो यह पूछा कि कर्मौका क्ती 
कर्मको कहना चाहिए या नहीं सो इसका भी समाधान इस उन्तरसे 
हो जायगा कि जड कर्म प्रेरणा-रूप धर्मफे न होनेसे उनम चेतन्य- 
की भति कमक र्ण करनेकी . साम्यं नहीं है । जर कर्मोका कर्ती 
पना जीबमे इस किए है कि उसभ प्ररणा-रक्ति है । 


जो चेतन करतुं नथी, थतां नथी तो कमं । 
तेथी सहज खभाव नहीं, तेम ज नहीं जीवधम ७५ 


यदि जीवक्रिया न स्यात्‌ संग्रहो नैव कर्मणः । 
अतो न सहजो भावो नैव षा जीवधर्मता ॥ ५५ ॥ 


अर्थात्‌--आत्मा जे क्म नहीं करतातोवेदोते मरही, इस लिए 
यह कहना ठीक नहीं दै कि कर्म अनायास-खमाव-से ही होते रहते है । 
ओर न यह कहना ही ठीक है कि आत्मा कमै-कक्त है इस ठिषए वह 
उसका खमाव है; क्योकि खमावका कभी नादा न्ह होता । ओर जो 
यह्‌ कहा गया कि अत्मा कर्म न करता तो कमे होते नदी, इससे यह्‌ 
मी सिद्ध होता है कि क्मै-भाव आत्मासे दूर भी हो सक्ते है, इस ठि 
ङि वह उसका खाभाविक धर्मं नहीं हे । 


आत्मसिद्धि | ४७ 


समथैन--अब, तुमने जो यह कहा कि कर्म अनायास ही होते 
रहते हँ, इस पर विचार करते दँ कि अनायास कहनेसे दुम्हारा मतलब 
क्याह १ क्या जात्माके विना विचारक्यिही हो गये १ या आत्माका 
कु कवत न रहने पर भी ओदो गये यथवा इश्वर वगैरह द्वारा 
कर्म चिषका देने पर्‌ अपने आप होगयै या प्रकृतिको बलात्कार से 
दो गये१ इस प्रकार सुर्य चार विकल्पे अनायास-कर्वृ्लका 
विवार करना आवद्यक है| ईम पहला विकस्य ह “आत्मके 
बिना विचारे हो गये।ःओदेसादहयोतो कर्मका महण करना यन ही नहीं 
सकता, ओर जरह कर्मका थहण करना नदीं वरह कर्मका अक्ति मी 
संभव नीं । ओर यह बात तो प्रकट अनुभवमे आती है कि जीव प्रलक्ष 
चिन्तन करता है, अहण करता हे ओर दछोडता है । आत्मा यदि कोधादिक 
माव किसी प्रकार भी प्रत्त न होनेको सयत्र रदे तो वे उसमे उन्न 
हो दी नही सकते । इसते यह्‌ जाना जाता है कि आत्मके पिचार्‌ किये 
निना अथवा आत्मने जिन्हन करिया हो देते कर्माका रहण आत्मके 
हारा हो दी नहीं सकता । मतठब यह किं इन दोनों रीतियोसे कर्मका 
अनायास ग्रहण सिद्ध नही हो सकता 1 
केव होत असंग जो, मासत तने न केम १। 
असंग छे परमाथेथी, पणा निजभामे तेम ॥ ७६ ॥ 
यदि स्थात्‌ केवखोऽसङ्कः कथं भासेत न त्वयि ?। 
तत्तवतोऽसंग एवाऽसि किंतु तक्निजबोधने ॥ ७६ ॥ 
अथत्‌-आत्मा जो सर्वथा निस्संग होता-कमी कर्म-कवृत्व उसभ 
नः होता-तो तुम्हे आत्मा परे क्यों नरं मास गया १ परमार्थ 


8८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रपमणीत-~ 


दृष्टिसे हँ सचमुच ही आत्मा मिस्संग है, परन्तु यह बात तो तम हो 
सकेती ह जब कि उसे अपने खरूपका भान हो जाय । 


कतो ह्वर को नदी, इश्वर शद्ध खमाव । 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, इन्र दोषप्रभाव ॥ ७७॥ 


नेश्वरः कोऽपि कर्ताऽसि स वै शुद्धसभावभाक्‌ । 
यदि वा प्रेरके तत्र मते दोषध्रसङ्कता ॥ ७७ ॥ 


अथीत्‌--जगतका या जीवोका कत्त कोई दर मी मीं है; क्योकि 
ईश्वर वह्‌ है जिसका आत्म-खमाव शुद्ध ह्ये गया दै ¦ जौर यदि उसे 
प्ररक-रूपसे कर्माकां कत्ती कहो तो उसके शुद्ध खभावमे दोषं अवेगा | 
इस कारण जीवक क्म करनेर्मे ईश्वरकी प्रेरणा मी नहीं मानी जा सकती। 


समर्थन- तीसरे कहा गया फि ईश्वर वगेरह कोई जीयके कर्म चि- 
पका देते हे, इस िष वे अनायास होते है, सो यह भी कहना ठीक नहीं 
है । यदपि ठेसी दशमे पदे ईश्वरके खरूपका निश्चय करना उचित है 
ओर इस प्रसंग पर तो ओर मी विशेष उचित है तथापि यह किसी ईश्वर 
या विष्णु आदिको किसी तरह त्तौ खीकार कर उस पर विचार करते 
ह| जो ईश्वर आदि कोई क्मौके चिपका देनेवाखाहोतो फिर जीव 
पदार्थं कोई महीं टहरेमा; क्योकि प्रेरणा आदि धर्म-खभाव-के धारकं 
वका फिर अस्ित्व ही समक्षम नहीं आता । ये धर्भ तो फिर ईश्वर्‌कृत 
उहेरते दै ईश्वरे शुण हो जाते है । तन फिर जीवका रेष खरूप रह्‌ ही 
क्या जाता है कि जिससे उसे जीव या आत्मा कहा जाय । इस ठि 
यही कहना ठीक है कि कर्मं ईशवरश्रेरित नहीं है, किन्तु खयं जीवके ही 


आसिद्ध । ४९ 


क्वि हृद । इती प्रकार चौथा विकल्प है श्रकरृतिके बख्कार से 
कम अनायास होते षैः सो यह्‌ भी कहना टीक न्दी ह; क्योकि जीवक 
प्रकृति आदि जड दँ उसे आत्मा महण म करे तो बह किस तरह 
पीछे पड़ सकनेभे समर्थं हो सकती हे ? 

यह्‌ कहो कि द्रव्य-कर्महीका नाम तो प्रकृति है, इस किए कर्मौका 
कत्त कर्महीको कहना चाहिए, सो इसका निषेध पृहे किया ही जा 
लुका हे । यष्ट कहो कि प्रकृति नीं तो मन आदि जो क्पको ग्रहण 
करते ह उससे आत्मा्मे कत्तीपना सिद्ध होता दै, सो यह मी सर्वथा 
सिद्ध नहीं हो सकता । कारण ये मन आदि चैतन्यकी प्रेरणाके निना मन 
रूपरसे ठहर दी नही सकते । आत्मा जो मनन करनेके लिए जिन कर्म 
वर्मणाओका अवटम्बन लेता है वे मन है! जो आत्मा मनने नकरैतो 
मनन केका धर्म खभाव-कोई वर्गणाजंम थोडेही है, वे तो सर्वथा 
जड ह । आत्मा चेतन्यकी प्ररणासे उन वर्गणाओंका अवटंबन-सहाश- 
छेकर ही करम रहण करता है, इसी ठिए्‌ उसमे कत्तीपनेका आरोप किया 
जाता है; परन्तु प्रधानतासे चैतन्य ही कका कत्तौ है । वेदान्त-दषटसे तुम 
यदि इस पर विचार कसेगै तो तुह यह कथन एक श्रान्तं पुरुषके कथ- 
नके जैसा जान पडेगा । परन्तु नीचे जिस प्रकार यह्‌ कथन किया जाता 
है उसे समशनेसे तुम्द उक्त कथनकी यथार्थता जान पंवेगी ओर उखं 
किसी प्रकारका पिर श्रम नरह्‌ जायगा ! जो को प्रकार आत्मा कर्मौका 
कर्तानहोतो वह्‌ मोक्ता भी नहीं बन सक्ता! ओरयविटेसादीदही 
तो फिर उसे किसी प्रकारका दुःख न होना चाहिए । ओर जव ,दुःखोका 
होना संभव नहीं तव फिर वेदान्तादि शाख्रेने दुःखोसे छुटकारा पमेका 

र 


५० श्रीमद्‌ राजचनद्रपमणीत- 


उपदेश किस रिए किया? वेदान्तं शाल् कहते हँ कि जब तक आस्म- 
ज्ञान न हो तब तके दुःखोका आत्यन्तिक श्य नहीं हो सकता, सो यदि 
ठेसान होतातो रन्है दुःखोकि क्षयका उपदेश किस छिए करना 
चाहिए १ ओर इसी प्रकारं कमौका कर्तृ आत्मामै न होतोमो- 
क्तृत्व मी करेसि होगा १ इस प्रकार विचार करनेसे यह सिद्ध होता दै 
वि आत्मा क्मौका कत्ता है । य्ह प्र यह परश्च ओर हो सकता है ओर 
तुमने मी इस प्रश्रको क्रिया दै ¦ वह यह कि जो आत्माको कमौका करी 
माना जाय तो वह्‌ उसका धमै-खमभाव-उहरता दै; ओर जो जिसका 
धर्मं होता है बह कभी नष्ट नरह हो सकता अर्थात्‌ वह्‌ उससे सर्वथा 
भिन्न हो नहीं सकता । जिस प्रकार कि अभिकी उष्णता या ्रकादर 
अभिसे भिन्न नहीं है । इसी प्रकार जो कमे-कवृत्व आत्माका धमै हो तो 
वह फिर नाश्च नही हो सकता । परन्तु यह्‌ कहना तब ठीक हौ सकता 
है जब कि प्रमाणके एकांशको दी सीकर फरके इस विषयका विचार 
किया जाये } परन्तु जो बुद्धिमान्‌ होते है बे देसा नहीं करते कि प्रमाणके 
एकांश शीकर करके उसके दूसरे अंशको छोड द । 


जर इस प्रश्चका उत्तर, कि जीव कर्मोका कत्त नहीं है, अथवा हो 
तो बह प्रतीत नहीं होता, जीवको कर्मौका कत्त बताते हुए अच्छी 
तरह दे दिया मया है । तथा यह जो कहा गया कि जीव्रको कर्माका 
कन्त माननेसे बह केवत्व-धर्म फिर उससे द्र नही हो सकेगा, सो यह 
कोई निशित सिद्धान्त नही; क्योकि जो जो वस्तु ग्रहण की जाती हैँ 
बे छोड़ी भी जा सकती है । रहण की गई वस्तुदी ग्रहण करनेवलेके साथ 
एकेता नदीं हौ सकती । इस ठिए जीव जिन द्रन्य-क्मको ग्रहण करता 


आत्मसिद्धि ! ५२ 


है वह्‌ उन्हं त्याग देतो वे त्यागे आ सकते हँ 1 कर्म जीवके सहकारी 
हँ खामाविक नीं हैँ 1 उन कर्मोको मेने तुरम अनादि भ्रम बतलाया 
है अथीत्‌- जीवको कमेका क्ती अज्ञानके कारण कहा दै । इस किए भी 
वे जीवसे पृथक्‌ हो सकते हैँ । इस प्रकार उक्त दोनों बात समक्षम 
आती ह । देखो, जो जो भ्रम होता है वह वह्‌ वस्तुकी उट्टी स्थिति 
पर विश्वासं करनेवाका होता दै जिस प्रकार कि म्ग-तृष्णाम जल-ुद्धिका 
श्रम होता है । कहनेका मतजब यह है कि अज्ञानता कारण ही क्यों 
न हो, परन्तु आत्माको यदि क्मौका कत्तौ न मामा जाय तो फिर उपदे- 
शादिका सुनना, विचार करना, समक्षना आदिका को मतलब नहीं 
रह जाता । अब य्होसे आगे परमार्थ-दष्िसे जीवका जैसा कर््तपना है 
उसका वर्णन करिया जाता है । 


चेतन जो निजभान्मां, कतौ आपख मावे । 

वते नहीं निज भानमां, कता कमेप्रभाव ॥ ७८ ॥ 
यदाऽऽत्मा वर्त॑ते सौवे स्वभावे तत्कर स्तदा । 
यदात्मा वर्त॑तेऽसोवे स्वभावेऽतत्करस्तदा ॥ ७८ ॥ 


अथौत्‌- आत्मा जव अपने चेतन्यादि शुद्ध खमा ही प्रत्त रहता 
है तब वह्‌ अपने उस खभावहीका क्ती है--अपने खमावमे ही सित 
रहता हे; ओर जब उसे शुद्ध चैतम्यादि खभावका भान नही रहता-- 
उसमे वह स्थित नहीं होता तब कर्मौका कतत है । 


समर्थन--अपने खरूपरका भान रहने प्र आत्मा अपने खमावका- 
चैतन्यादिः खभावका-ही कतत हैः. अन्य किसी कमीदिका क्तौ नहीं हें । 


५५२ श्रीमद सजचन्द्रपमणीत- 


खरौर अध वह अपने खरपरमे प्रचत्त नदीं होता ततर कर्म-षावका कत्ते 
होक्त है । बासव तो बैदान्तादिक्ये जीवको अक्रिय कहा हे ओर 
इसी प्रकार निनागभ्रे मी सिद्ध--जीव-शुद्धात्मा-को अक्रिय कहा है । 
तब हमने उसे जो शद्धाषसथामें कत्त होनेके कारण सक्गिय कहा, उसमे 
सन्देह हो सकता है । प्र वह सन्देह इस तरह दूर किया जा सकता है 
कि शुद्धात्मा प्रर योगका, प्र-भावेका ओर नाना विभावौका उस अबस्थारमे 
कत्त नहीं हस कारण अक्रिय कदा जता है । परन्तु अक्रियका अर्थ 
दिः यह्‌ किया जाय करि वड चैतन्यादि खमावका मी कर्ता नदीं हे तनतो 
फिर उसका कुछ खरूप नदीं रहता । बात यह है कि श्ुदधातमा्मे योग- 
करिय्‌। नहीं होती इस छिए तो वह अक्रिय दै; ओर खाभाविक चैतन्यावि 
खभाव-रूप क्रिया होती है इस लिए सक्रिय है । चैतन्यता आत्मा खा- 
भाविक होनेक्रे कारण उसमे परिणमम होना एकात्मता ही है; ओर इस 
लिए प्रमार्थ-टध्से उसर्मे सक्रिय विशेषण भी नर्हीं घट सकता } निज- 
खभावर्मे परिणमन-रूप क्रियासे शुद्धात्मा अपने खभावका कत्तौ कहा 
गथा है । उसमे केवर शुद्ध खधरम होनेसे उसका परिणमन एक आत्म- 
खूप ही ह्येता है । इर किए उसे अक्रियः कद्नेमे भी कोई दोष नहीं हे । 
निस विचार-दषटिसे आत्मा्मे सक्रियता ओर अक्रियता निरूपण की गईं 
ह उस विचारको परमार्थे ग्रहण करके देखा जाय तो आत्माको 
श्यक्रियः तथा अक्रियः कटने कोद दोष नदीं आ सकता । 





आत्मसिद्धि। पुड्‌ 
शिष्यकी शंका । 





शिष्य कहता है कि "जीव कमौका भोक्ता नहीं है,' बहे इस प्रकार--- 
जीव कमकन्तौ कहो, षण भोक्ता नटीं सोथ । 
छुं समजे जड कमे के, फल्टपरिणाभी होय ॥७९॥ 
सादात्मा कर्मणः कतौ किन्तु भोक्ता न युज्यते । 
किं जानाति जडं कर्मं येन तत्‌ फरदं भवेत्‌ ।\५९॥ 
अर्थीत्‌---जीवको कमौका कत्त मान भी लिया जाय तो भी वह कर्मौकरा 
भोक्ता नही हो सकता । च्यौँकरि जड कर्म इस बातको नहीं समश्च 
सकते कि उनका जीवको फर देने परिणमन द्ये सकती है-बे एं 
दे सकते दै । 
फटदाता ईश्वर गण्ये, भोक्तापणुं सधाय । 
एम कहे इश्वरतणु, हैम्बरपणुं ज जाय ॥ ८० ॥ 
भवेदीन्बरः फलदस्तदाऽत्मा भोगभाग्‌ भवेत्‌ । 
अष्यैश्व्यं न युज्येत ईन्बरे ल्द मते ॥ ८० ॥ 
अथीत्‌--फरुका देनेवाछा यदिः ईश्वरको मान छलिया जाय तो भोक्ता- 
पना भी सिद्ध हो जायगा अथीत्‌ ईश्वर जीवको कर्म मुमताता है इस छि 
वहं क्का मोक्ता सिद्ध दो जाता है । परन्तु यदि ईश्वरको ए देनेदाखां 
आदि माना जाय तो. साथ दी यृ निरोध आता है फि उसका हैशवर- 
पना ही रहीं उद्र सकता 


७५४ श्रीमदू राजचेन्द्रप्रणीत- 


इश्वर सिद्ध यथाविना, जगतनियम नदीं होय । 
पदी छयुमाद्युभ कमेनां, मोग्यस्थान नहीं कोय ८१ 
असिद्धे ईश्वरे नैव युज्यते जगतः स्थितिः । 
शुभाऽथुभविपाकानां ततः स्थानं न विद्यते ॥८१॥ 
अथीत्‌-एेसे एरदाता ईश्वरके सिद्ध न होनेसे जगत्का कोई नियम 
नही रह सकता ओर नियम न रहनेसे ्ुमा्यम कर्मके भोगनेके ठिए 
कोई स्थान भी नहीं ठहर्ता तब जीवका भोक्तापना करट रहा १ 
खगुरुका उन्तर । 
सुगुरु कहते है किं “जीव्‌ अपने कयि कोको मोगता है, उसका 
समाधान इस प्रकार है- 
भावकम निजकल्पना, मादे चेतनरूप । 
जीववीयैनी रफुरणा, ग्रहण करे जडधूप ॥ ८२ ॥ 
भावकर्म निजा छधिरतश्चेतनरूपता । 
ज्ीववीर्यस्य स्फूर्तेस्तु खाति कर्मचयं जडम्‌ ॥ ८२॥ 
अथत्‌--जीव ्रान्तिके वश ह्यो माद-कर्मौको--रागद्वेषादिको -चेतन्य 
खरूप समक्षता हे । ओर उसी मके बशवर्तिं रहनेके कारण उसमे एक 
शक्ति स्फुरित होती है । उसी शक्तिके द्वारा बह जड-रूप द्रव्य-करमकीं 
बगणाओंको रहण करता है । 
समथैन-- जीव अपने खरूपसे अक्ञान रहनेके कारण कर्मौका कन्त 
है । वह्‌ अक्चान चैतन्य-रूप है । अथीत्‌ जीवकी देसी कल्पना है हि 


आस्मधिद्धि | ५५५ 


अङान चैक्न्य.ख्य टै ओर उसी कल्यनाके अनुसार फा्य करनेसे जीवके 
वीर्य-खभावकी स्फूं हेती है अथवा यों कहिए कि अीवकी शक्तिकां 
उस कश्यनाके अनुरूप परिणमन होता है जर इससे फिर वह 
द्रव्य-कर्म-रूप पुद्रर-वर्मणाओंको ग्रहण करता ह । 

शेर, सुधा समजे नदीं, जीव खाय फ्छ थाय । 

एम श्रुभाद्युभ कमं, भोक्तापणं जणाय ॥ ८३ ॥ 

विषं सुधा न वित्तोऽपि खादकः फर्माग्रुयात्‌ । 
एवमेव शुभाऽशुभकर्मणो जीवभोक्तृता ॥ ८३ ॥ 

अथत्‌- विष ओर अमृत यह बात नहीं जानते कि हमे इस जीवको 
फक देनादहै,तोभीजो शरीर-धारी) विषया अमृत पीता है उसे फटे 
मिर्ता है । इसी प्रकार श्चुमा्म क्म भी यह बात नहीं जानते कि 
जीवको हभ यह्‌ एक देनाहैतो भी जो छ्भाष्म कर्मौको रहण करता 
है उसे विष ओर अमृतकी मेति फल प्राप्त होता है । 

समशन विष ओर अमृत इस बातको नहीं समक्ञते कि हमे पीने- 
बाकी मृत्यु या दीधीदु होती है; परन्तु उन्द महण करनेवाछेके ठि 
खभावसे ही उनका वैसा परिणमन होता है । उसी प्रकार जीवमें द्यमा- 
यम कमौका परिणमन होता है जौर वे फर देनेके सन्युख होते है । 
इस प्रकार जीवम भोक्तापना स्पष्ट समक्षम आता है 1 

एक रांक ने एक पः ए आदि जे भेद । 

कारणविना न कार्ते, ए ञं श्ुभाद्युम वे ८४ 


५५३ श्रीमदू राजचन्द्रपणीत- 


एके रङ्कः प्रजापोऽन्यः इत्यादिभेददर्नम्‌ । 
कार्य नाऽकारणं क्वाऽपि वे्यमेवं शुभाऽथभम्‌॥८४ 

अभीत्‌--देखो, एक रंक है ओर एक राजा है, ससे मिन्नत, उता 
तथा कुरूपता, सुन्दरता आदि बहुतसी विचित्रता्ये देखी जाती हँ । ओर 
जहौ ठेखा भद्‌ है उसीसे यह सिद्ध है कि समानता नहीं है। यही 
दभाद्यम कमोफा मोक्ताषना है; क्योकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति 
नहीं होती । 

समर्थन यदि शुभाक्नुभ कर्मोक्राकठ नहोताद्ोतो षकं राजा 
एक रंक आदि भेद म होने चाहिए ? क्योकि जीचतव तथा मनुष्यत्व 
रबर समान है | ओर इस िएु फर सनको सुखदुःख मी समान ही 
टेन चाटिष् । जिसके कारण इस प्रकारकी विचित्रता देखी जाती हे वह्‌ 
गुह्यम कमस उत्पन्न हज ही भेद है । क्योकि कारणके बिना काय- 
क्रे उत्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार शुभाम कम भोगे जति है । जिस 
भोति विष विष-रूप परिणमता हे ओर अभृतं अमृत-रूप होकर परिणमता 
है उसी मति अद्युम करम अश्चुस-र्प ओर ज्म कर्मं छम-रूप होकर परि- 
णमते ष । इस लिए जीव जैसे जैसे अध्यवसायसे-परिणामोसे -कर्मोको 
अहण करता है कर्मकरा भी किर वैसे चसे ही विपाके-रूपमे परिणमन 
छेक है; जीर जिस भति विष ओर अमृतका प्रिणमन होकर अन्तम कै 
निभसत् हो जते है उसी प्रकार कर्म॑ मी मोगे जनके बाद निःसत्व हो 
कर्‌ श्रड जाते देँ । 

४अ ज 
फच्छदाता हेन्बरतणी, एमां नथी जरूर । 
कमे खभावे परिणमे, थाय मोगथी दूर ॥ ८५॥ 


ग्धर्वशिद्धि + ष्क 


इन्बरः कलदस्तश्राऽऽवर्यको न हि कर्मणि 4 
परिषामेत्‌ स्वभावाद्‌ तद्‌ भोमाद्‌ दुरं विनर्यतिशथ 
अ्थात्‌- विष ओर अभृतकी भति श्वुमाद्यभ क्म खमावहीसे वरि. 
णमते रहते है । इसमे फर-प्रदान करनेथि ईश्वरकी कोह जरूरत नही 1 
खर जिस रकार निःसत्व टौ जनेके गाद्‌ विष ओौर अमृत फर देनेसे 
रुक जाते हैः उनमें फिर फल देनेकी शक्ति नही रहती-उसी प्रकार 
शुमा्चुम कर्म भोगे अनेके बाद निःसत्र होकर नष्ट हो जते हँ । 
खमर्थन-- जो यह्‌ कहा जाय कि कमोका फलक ईश्वर प्रदान करता है 
तो फिर ईशवरका ईश्वरत्व ही नदी रह सकता; क्योकि दूसर्ोको फट देम 
आदिक प्रपंचर्मँ पडनेसे ईश्वरके रिष फिर देह-धारण आदि बहुतसौ 
बार्तोकी संभावना खीकार करनी पडेगी; ओर ेसा करनेसे उसकी धरम 
शुद्धता नष्ट हो जाती है । जिस प्रकार मुक्तं जीव निष्किय- प्र-भाषा- 
दिका कती-- नरी है; क्योकि परमावोके क्तको संसार धारण करता 
है इसी प्रकार ईश्वर भी यदि दूसरोको फर देने आदि स्म क्रियाकरेतो 
उसे भी फिर परमावादिका कत्त मानना पडेगा । ओर इससे यह शोगा 
कि बह मुक्त जीयसे भी नीचा ठहरेगा ओर उसकी यहे स्थिति उसके 
ईश्वरत्यके ही नाका कारण हो पडेगी । 
ओर सुनो कि जीव ओर्‌ ईश्वरके खभा्र्भे भेद माननेसे भी अनेक 
दोष अति हँ । देखो; दोनोका यदिः चैतन्य स्भाब मरनं तो दोरनोको 
समान धर्मक क्ती होने चाहिए । यह ठीक नहीहै कि ईश्वर तो सृष्ट 
आदिकी रचना करे, अथवा कर्मौकि फल-परदान-रूप काय करे ओर 
मुक्त गिना जाय; ओौर जीव एक माज ररीरादिकीं सृष्टि निमीण करे 


५८ श्रीमद्‌ राजचन्दरभरणीत- 


जौर अपने कर्मौका फल भोगनेके छिए्‌ ईश्वरका आश्रये तथा बद्ध 
गिन! जाय । जीव जौर ईशर इस प्रकारकी विषमता कैसे संभव हो 
सकती है ओर जीवकी अपेक्षा ईश्वरकी शक्ति विशेष सर्नेतोमी 
विरोध आता है} नो ईश्वरको ञ्द्ध चेतन्य-खरूप माना जाय तो ञुद्ध 
चरैतन्य-स्वरूप सक्त जीवेम ओर दरे मेद म होना चाहिए; ओर 
दरे द्वारा कर्म-फठ देने आदि.-रूप कायं भी न होना चाहिए; अथवा 
मुक्त जीवसे भी देसे कायं ॒होने चाहिए । ओौर यदि रईश्वरको अद्ध 
चैतन्य-खरूप माना जाय तो उसकी संसारी जीवकि जैसी खिति ठहरेणी, 
फिर उसर्मे सर्वज्ञत्व आदि गुण न्दी द्ये सकते । कदाचित्‌ यह्‌ कहो 
कि हम उसे श्रीर-धारी सर्वज्ञकी भाति शरीरधारी सर्व ईश्वरः मान ले. 
रे, तब भी तुरह्‌ यह बतछाना पड़ेगा कि सर्वै-कर्मफल-दाचूत्व-रूप विरोष 
खभाव ईश्वरमे किस गुणक कारण मानना चाहिए १ ओर शरीर तो नष्ट 
हयो जाता है तब कहना पडेगा करि ईश्वरका भी श्षरीर नष्ट होता है। 
ओर यदि उसे मुक्त खीकार करोगे तो उसमे "कर्म-फङ-दातृत्व' नीं 
बन सकता } इत्यादि नाना प्रकारके दोष ईरको कर्म-ररुका दाता 
माननेसे अति दै मौर ईश्वरको इसौ तरहका माननेसे उसका ईशवर्व 
ही नष्ट करनेके जैसा प्रसंग आ उपस्थित होता है । 
ते ते मोग्य विरोषनां, स्थानक द्रन्य खभाव। 


# क क 


गहन वात ॐ शिष्य आ, कीं संक्षेपे साव ॥ ८३ 


तत्तद्‌भोग्यवि रोषाणां स्थानं द्रव्यस्वभावता । 
वार्तेयं गहना शिष्य ! संक्षेपे सर्वथोदिता । ८६ ॥ 


आत्मसिद्धि । ५९ 


अर्थात्‌--ययपि उक्ष युम प्रिणाम्‌ उककृषट ्मगति-रूप है, उक्ष 
अद्युम परिणाम उक अद्युमगति-ख्प है; भौर श्युमाद्यम परिणाम मिश्र- 
गति-स्प हे; मतख्ब यह कि जीवके परिणारमोको ही शुख्यतासे गति-खूप 
कहा गया है; तथापि दरव्यका यह्‌ विशेष खभाव है उकृष्ट श्युम द्रव्य 
छर्ष्वगमन करता है, उच्कृष्ट अद्म दव्य मधोगमन करता है ओर 
धुभष्चभ द्व्यकी मध्यसिति रहती हे; ओर शृन्दीं कारणोसे ही तैसे 
वैसे भोग्य सान होने चादिए । हे रिष्य, चेतम्यके खमाव, संयोग आदि 
सुल्म खरूपफा यहा बहुत कुछ समावेश हो सकता है ओर इसी 
किए यह बात बड़ी गहन है तो भ यद्य बहुत संक्षेपके साथ कह दी 
गई है। 

समथन-- यदो पर यह रका भी करना ठीके नहीं है कि “यदि 
ईश्वर कर्मोका फल देनेवाला न हो, अथवा उसे जगत्का कन्त न माना 
जाय तो कर्मठ भोगनेके विशेष विरोष स्थान-नरकादि गति करसे 
हो सकती है; क्योकि उनके बनानेके ठिएु तो ईश्वरे कर्वृर्वकी आव- 
स्यकता हे । इसका उत्तर यह है कि सुख्यपने तो उल्कृष्ट परिणाम 
उल्कृष्ट देष-गति है, उ्छृष्ट अञ्युम परिणाम उकतृष्ट नरक-गति है ओर 
द्यभाद्म परिणाम मनुष्य-तिर्यच आदि गति है । तथा खान-विरेष ज) 
उर्ष्वलोक-स्ित देव-गति, अधोटोक-खित नरक-गति आदि दै षे इन्हीं 
परिणामेोके भेद दँ तथा जीव ओर धर्म॑-दरप्यके परिणाम विरोष है । 
मतटन यह्‌ कि वे वे गतिर्यौ जीवके कर्म-विशेषं परिणाम जान पडती है । 


इस रोकका परिणमन जीव ओर पृद्ररकी अचिन्त्य सामर्यके संयो- 
गसे होता है। इस पर विचार करनेक्षे णिए महूत ही विस्तारके साथ 


६०. श्रीमदू सजचन्दरशणीत- 

इसका वर्णन किया जास चाष्ट ¦ कारण यष्ट भदा दी महन दिष्य 
है 1 परन्तु यह तो प्रघानतासे इतना ही ध्यान जाक्पित कले श्च 
कि आत्मा कंर्मोका भोक्ता है, ओर इसी किए बर प्र यह्‌ भिश्व 
अत्मन्त ही संक्षेपे कहा मय्‌ । 


शिष्यकी रोका । 
रिष्य कहता है कि “जीवकी क्सि मुक्ति महीं हो सकतीः । बं 
इस प्रकार 
क्तो, भोक्ता जीव हो, पण तेनो नदीं मोश्च , 
वीद्यो काठ अनंत पण, वत्तमान ऊ दोष ॥ ८७॥ 
कता भोक्ताऽस्तु जीवोऽपि तस्य मोक्षे न विचते 1 
व्यतीतोऽनस्तकः काठसथाऽप्यात्मा तु दोषभाक्‌ ८७ 
अथीत्‌-- जीवको कोका क्तौ ओर भोक्ता होने पर भी उसकी क्सि 
मुक्ति कमी मरही हो सकती; क्योकि हजायो-खाखो वर्ध बीत चुके तव 
मी क्मौका करत्व-रूपी दोष उसमे विमान है । 
छ्युभ करे रूढ मोगवे, देवादि गतिमांय । 
अद्युभ करे नरकादि फट, कमेरदहित न क्यांय ८८ 
शभकर्मकरो जीवो देवादिपदवीं जेत्‌ ¦ 
अश्युभकर्म॑कृज्ीवः ध्न, न क्वाऽप्यक्मकः ॥८८॥ 


आत्पयिद्धि । ६१ 


अर्था -जीव शभ कर्मकरे तो उसका देव-गतिमँ बह श्वुभ 
फर मोगा है ओर अञ्युम कर्मकरे तो उसका नरक-गतिमे अश्म 
फर भोगता है ! परन्तु जीव कर्म-रहित हो कर किसी स्थानभे नहीं 
रह सकता । 


सुगुरुका उत्तर । 
दिदि 
सुरु कहते दँ कि (जीवकी क्से सक्ति हो सकती है, वह्‌ इस 
तरद- 
जेम शुभाद्युभ कमपद, जाण्यां सफट्य प्रमाण । 
तेम निधृत्तिसफल्छता, मारे मोश् सुजाण ॥ ८९ ॥ 
यथा शुभादभं कर्म जीवव्यापारतः फङि । 
फरुवन्निवोणमप्यस्य तदव्यापारतस्तथा ॥ ८९ ॥ 
अथोत्‌- जिस्‌ प्रकार जीवको श्युमाद्यम कर्मके करनेके कारण तुमने 
केमौका क्त ओर मोक्ता जाना उसी प्रकार यह भौ समङ्षो कि कके 
न करनेसे अथवा किय कमक निच्त्तिका उपाय करनेसे उन कमौकी 
निवृत्तिभीहो सकती है ¡ इस ठि कष्टना चाहिए कि यह निन्त 
भी सफट है अर्थात्‌ जिस प्रकार शुभाम कर्म निष्डठ मही जते उसी 
प्रकार निधि मी निष्क नही आ सकती. ! ओर दे विचारशीर 
आम्‌). तू यहः समश्च कि वह्‌ निदृत्ति ही मोक्ष है । 


६२्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्रभमणीत 


विस्यो काव्ट अर्नत ते, कमे हुभाद्याम माव! 
तेह शुभाशुभ छेदतां, उपे मोश्षखभ।व ॥९०॥ 
सदसत्कर्मणो भावादनन्तः समयो गतः । 
संपद्येत तदुच्छेदे जीवे मुक्तिस्वभावता ॥ ९० ॥ 
अ्थात्‌--अमे तकर जो जीवको कर्म-सहिते रहते हुए अनन्त काल 
बीता वह माश्चभ कर्मके भ्रति उसकी आसक्तिके करण बीता । परन्तु 
यदिः जीव कर्मौसि उदासीनहोजायतोवेमी नषटहो सकते हँ जौर 
इनके नष्ट होनेसे दी भोक्ष-खमाव प्रकट हो सकता ह | 
देहादि संथोगनो, आलंतिक वियोग । 
सिद्ध मोक्ष राश्वतपदे, निज अनंत सुख.भोग ९१ 
आत्यन्तिको वियोगो यो देहादियोगजः खड । 
तज्निवाणं समाख्यातं तत्राऽनन्तसुखैकता ॥ ९१ ॥ 
अर्थात्-जो जीवक साथ देहादिकका संयोग है उनका अनुक्रमसे 
वियोग तो होता रहता है, परन्तु बह संयोग किर कभीन ह्ये ठेसा वियोग 
किया जाय तो सिद्ध-लस्प मोक्षख-माव प्रकट हो सकता है ओर किर 
उस्म अनन्त आत्म-सुखं भोगनेको मिरता है । 


हिष्यकी रका ] 
रिष्य कहता है कि भोक्षका उपाय नहीं है-- 
होय कदापि मोक्षपदे, नही अविरोध उपाय । 
कमो काव्ठ अनतनां, हाथी ख्यां जाय ॥ ९२॥ 


आत्मयिद्धि । ६३ 


मोक्षस्थानं कदापि स्यान्नाऽविरोध्युपायि तत्‌ । 
अनन्तकारजः कर्मचयच्छेद्यः कथं भवेत्‌ ? ॥९२॥ 
अ्थात्‌- मोक्ष कदायित्‌ हो भी तो रसा कोई अविरोधी तथा यथार्थं 
उसकी प्रापिका उपाय नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सक । क्योकि 
अनन्त कारके कर्मोको थोडेसे काठ तक सिर रहनेवाखा मानव-देह 
केसे नश्च कर सकता दै 
अथवा मत दरौन घणां, कहे उपाय अनेक । 
तेमां मतत साचो कयो ? यने न एह विवेक ॥ ९३॥ 
वा तानि सुभिन्नानि नेकोपायप्रदर्शीमि । 
मतं सत्यं तु किं तत्र शक्यैषा न विवेकिता ॥ ९३ ॥ 
अथीत्‌- अथवा थोडी दैरफे ठिषए मानव-देहकी कम उञ्रकी बातको 
छोड भी दिया जाय तो भी जगतम मते ओर दश्चेन अनेकं ओर वे 
सभी मोक्षके नाना उपाय वताते हँ । अथीत्‌--मोक्षके विषयर्मे कोद 
कुछ कहता है ओर कोई कुछ कहता हे तथ उनर्मे सचा मत कौनसा 
हे, यह निश्चय करना कठिन है । 
कद्‌ जातिमां मोच ऊ, कथा वेषमां मोक्ष । 
एनो निश्चय ना बने, घणां नेद्‌ ए दोष ॥ ९४ ॥ 
कस्यां जातौ भवेन्मोक्षो वेषे कर्िश्च निवृतिः ? । 
निश्ेतुमेतन्नो शक्यं बहुभेदो हि दूषणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अ्थीतू--ओर न इस बातका ही निश्चय हो सकता है कि त्राण 
आदि किंस ॒जातिसे ओर किस वेषसे मोक्ष दोता है) कारणयेभेदमभी 


६४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रपणीत- 


बहुत हैँ । तब इसं दोषके कारण भी मोक्षके उपायका प्रि होना 
संभव नही दिद्ाई पडता । | 
तेथी एम जणाय छे, ट्टे न मोक्ष-उपाय । 
जीवादि जाप्या तषो, चे उपकारज थाय ॥९५॥ 
तत एषं हि संसिद्धं मोक्षोपायो न विद्यते । 
जीवादिज्ञानसंप्राप्षी कोपकारो भवेददा !! ॥ ९५ ॥ 
अ्थात्‌--इन्‌ सब वाधाओंके अआनेसे यह जान पडता है कि मोक्ष 
को उपाय प्रा नहीं हो सकता । तब फिर जीबादिका खरूप समञ्षनेसे 
क्या उपकार हो सकता है १ अर्थत्‌-- जिस पद्की प्रा्तिके छिए इनका 
खरूप समक्चना आव्यक प्रतीति होता टै उसकी प्रातिका उपाय ही 
अश्चक्य है । 
पांचे उन्तरथी धयु, समाधान सवाग । 
समसं मोक्ष-उपाय तो, उद्य उद्य सद्धाभ्य ॥९६ 
मश्रपश्चोत्तरे खन्धे समाधिः सकरोऽजनि । 
यदि तत्‌ साधनं विद्यां शिवं श्रेयो भवेच्छिवम्‌ ९६ 
अथीत्‌-- शिष्य कहता हे कि आपने जो ऊपर मेरी ्पौच दैका- 
ओका समाधान किया उससे पूर्णपने सुद्चे सन्तोष हुआ । परन्तु उसी 
प्रकार जो मोक्षका उपाय मी मेरी सममे आ जाय तो फिर मेरे सौमा- 
ग्यका उदय-पूर्णं उदय-हो जाय । य्ह पर्‌ दो नार उदय" श्दके 
कहनेसे यह आय जानः पङ्ला है कि ऊपर पष प्रशषोका उत्तर सुन- 
कर शिष्यकी नजिज्ाखा-बुद्धि मेक्षका उपाय जाननेके ठिए्‌ अल्यन्त तीतर 
हये ख्वीदै। 


आत्मसिद्धि । ष्य 


पुगुरुका उत्तर 





सुग॒रं कहते दै-“मोक्षका उपाय हैः । समाधान सुनो । 
पांच उत्तरनी थह, आत्मा चिषे पतीत । 
थादो मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥ 
पञ्चोत्तरेण संजाता प्रतीतिस्तव ह्यात्मनि । 
मोक्षोपायस्तथा तात ! एष्यति सहजं मनः ॥ ९७ ॥ 
अथात्‌--जब पच प्रशचेके उत्तरसे तुम्हारे आत्माम सन्तोष हो गया 
तज मेोक्षका उपाय सुन कर भी इसी तरह सहज दही पुम्दं सन्तोष हौ 
जायगा । यँ हये जायगा ओर “सहज ये जो दो शब्द्‌ कहे गये हैँ 
उनसे सुगुरुका यहं मतटब है कि जिसके पचि प्रक्ष हर हो गये उसके 
मोक्षके उपाय विषयक छे श्र्चका हट हो जाना भी कोई कठिन बात 
नहीं है अथवा इस लिए इन शब्दको समदना चाहिए कि दिष्यकी 
विशेष जिक्ञासाके कारण मोक्षका उपाय उसे अवद्य टाम होगा । यरु 
महाराजो एेसा ही मान हुआ है । 
कमभाव अज्ञान छे, मोक्ष भाव निजवास । 
अंधकार अज्ञान सम, नारो ज्ञानप्रकाक्ञ ॥ ९८ ॥ 


अज्ञानं कम॑भावोऽस्ति मोक्षभावो निजस्थितिः । 
ज्वङिते क्ञानदीपे तु नश्येदज्ञानंतातभः ॥ ९८ ॥ 
ट | 


६६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


अ्थीत्‌-करम-भाव जीवकी अहानता है ओर मोक्ष-भाव जीवकी अयने 
खरूपमे सिति होना है ! अज्ञानफा खभाव अंधकारफे जैसा है । जिख- 
प्रकार प्रकार होने पर बहुत कारका भौ अंधकार नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार ज्ञान-प्रकादासे अज्ञान नष्ट हो जाता है । 
जे जे कारण बंधनं, तेह बंधनो पंथ । 
ते कारण छेद्कदद्रा, मोक्षपथ भवंत ॥ ९९॥ 
यो यो बन्धस्य हेतुः स्याद्‌ बन्धमार्गो भवेत्‌ स सः। 
बन्धोच्छेदस्थितियां तु मोक्षमार्गो भवान्तकः॥९९॥। 
अथीत्‌--जो जो कर्म-बन्धे कारण है बे वे कर्म-बन्धके मार्ग हँ ओर 
इन कार्मोको जो अवस्था नष्ट कर सके वही मोक्ष-माग है-संसारका 
अन्त है) 
राग, देष, अज्ञान ए, खुख्य कमनी ग्रथ । 
थाय निच्रत्ति जदथी, ते ज मोक्चनो पंथ ॥ १००॥ 
रामो द्वेषस्तथाऽन्ञानं कर्मणां रन्थिरयगा । 
यस्मात्‌ तकन्निवृत्तिः स्याम्मोक्षमाग॑ः स एव भोः! 
अथौत्‌-राग द्वेष ओर अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मस्य गोड ह-इनके 
बिना कर्मोकिा बध नहीं हो सकता । इम कर्मोकी जिसके द्वारा निवृत्ति 
हो सके बही मोक्षकां माग है । 
आत्मा सत्‌ चैतन्यभय, सवो भासरदीत । 
जेथी केवच्छ पाभिये, मोक्लपंथ ते रीत ॥ १०१॥ 


आत्मसिद्धि। ६७ 


संश्चेतनामयो जीवः सर्वाभासविवर्जितः। 
पराप्यते स यतः शुद्धो मोक्षमाम॑ः स एव भोः ! ॥१५१॥ 
अथीत्‌- शुद्धात्मा सत्‌-“मविनाशी- है, च्चैतन्यमयः-सब पदा्थौके 
प्रकाशित करनेवाठे खभाव-रूप-है, ओर केवलः-सब विभाव ओर देदा- 
दिकके संयोगसे रहित-दै । देसे इद्धात्माकी प्रािके छिए प्रवृत्त होना 
धमोक्ष-मागी' है । 
कमे अनत प्रकारनां, तेमां सुख्ये आठ । 
तेमां सुख्ये मोहिनिय, दणाय ते कहं पाठ ॥ १०२॥ 
अनन्तभेदकं कर्म चाष्टौ मुख्यानि तेष्वपि । 
तत्राऽपि मोहना मुख्या वक्ष्ये तद्धनने विधिम्‌ ॥१०य॥ 
अथीत्‌--वेसे तो करम अमन्त प्रकारके हैः परन्तु युख्यतासे उनमें आर 
प्रकारके हँ । उनम मी मुख्य मोहनीय-कर्म है । उसका माश्च करनेका 
उपाय भ नीचे बताता ह । 
कमे मोहनीय भेद बे, ददन, चारिच्न नाम । 
हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३॥ 
मोहनं दिविध तत्र दष्टि-चारित्रभेदतः । 
बोधो हि दर्दानं हन्याच्चारित्रं रागहीनता ॥ १०३ ॥ 
भ्थीत- उस मोहनीय-क्मैके दो मद्‌ है । एक प्द्रीनमोहनीयः 
ओर दूसरा वारिमोहनीयः । दरीनमोहनीय बह है ज परमार्थे अप- 
रमार्थ-रूप बुद्धिको भर अपरमार्थमे परमार्थ-रूप बुद्धिको करता दै; ओर 


६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रप्रणीत- , 


चारित्रमोहनीय उसे कहते हैँ जो परमार्थको परमार्थ रूप जान कर आत्म- 
खभवमे सिरता की जाती है उस स्थिरताके रोकनेवारी, पूर्वसंस्कार-र्प 
कषाये तथा नो-कषाय हैँ । आत्म-ज्ञान ददीनमोहनीयका ओर वीतरागता 
चारित्रमोहनीयका नाश्च करती है । ये दोनों उनके नाके निधित उपाय 
है । कारण मिथ्याज्ञान रूय द्नमोहनीयका शत्रु सम्यग््ान है ओर 
रागादिक परिणाम-रूप चारित्रमोहनीयका शत्र बीतराग-भाव है ।.मतवं 
यह कि प्रकारासे जिस प्रकारं अन्धकार नषटहो जाता है-वह्‌ उसके 
नाशका निश्चित उपाय है--उसी प्रकार दशनमोहनीय ओर चारित्रमोह- 
नरीय-रूपी अन्धकारक नाश करनेके ठिए सम्यग्नान ओर वीतरागता 
प्रकारके जैसे है । इसी ए इ दोनो मोहनीय क्के नारके निधित 
उपाय कहा है \ 
कमवध क्रोधादिथी, इणे श्चमादिक तह | 
प्रलयक्ष अनुभव सेने, एमां शो सदेह ॥ १०४ ॥ 
कोधादियोगतः कर्मबन्धः रान्त्यादिघातकः । 
अन्नानुभूतिः सर्वेषां तत्र का संशयाडता ? ॥ १०४ ॥ 
अर्थात्‌ करोधादि-रूप माके होनेसे कर्म-बन्ध होता है ओर ्षमादि- 
रूप भावोसे कोधादिका नाक्ग होता है । जथीत्‌ क्षमासे क्रोध; सररतासे 
माया ओर सन्तोषसे लोभ रोका जा सकता है । इसी प्रकार रति, अरति 
आदि दोषं अपने अपने प्रतिपक्षी गुणस रोके जा सक्ते देँ । इसे दी कर्म- 
बन्ध-निरोध कहते ह; ओर यही निेध क्मौकी निदत्ति है । इस बातक 
सबको प्रत्यक्ष अनुमवे है अथवा चाह तो सव प्रत्यक्ष अनुभव कर मी सकंते 


आत्मसिद्धि । ६९, 


हँ किये क्रोधादिक रकनेसे रोके जा सकते है ओर कर्म-बन्धके रोकनेका 
यते करना कर्म-रहित अवाक मार्ग है ! यह माग परलोके ही नही 
किन्तु यहीं अनुमवमें आता है तब फिर इसमें सन्देह स्यो करना चादिए 
छ्रोडी मत दरोन तणो, आग्रह तेम विकस्प । 
कल्यो मागं आ साधश्ञे, जन्म तेहना अल्प ॥ १०९५ ॥ 
मतटृष्वाग्रहं त्यक्त्वा विकद्पाचरणं तथा । 
आराध्येतोक्तमार्गो यैः तेषां हि जननास्पता ॥ १०५ ॥ 
अथात्‌--यह्‌ केवल आग्रह मतर है कि मुके इस मतम इसी णिए 
ठगा रहना चाहिए कि वहे मेरा मत है तथा इस दशीनको इस किए हर 
प्रकर सिद्ध करनेका यत्न करना चाहिए कि वह मेरा दुरैन है । इससे 
कु छाम नही ¦ किन्तु जो इस प्रकारका आग्रह अथवा विकल्प छोड 
कर उपर जिस माका खरूय कह! गथा हे उसका साधनं करेगे समञ्लना 
चाद्िए कि उन्हीके जन्म थोडे रहे है । यह जन्म शब्दा प्रयोग 
बहु वचनम किया गया है, बह पिर इस बातके दिखानेके रिष है कि 
कदाचित्‌ उस मारके साधन अधूरे रह्‌ गये हों अथवा जघन्य या 
मध्यम परिणा्मासे उसकी आराधमा हुईं होतो सब कमोकाक्षयन 
होनेके कारण आराधकेके छिए दूसरा जन्म अरहणं करना संमव है ! 
पर बे जन्म अधिक नी बहत ही थोडे हैँ! जिन भमवानने कहा है कि 
सम्यक्त्व हो जाने पर यदि वह्‌ फिरनद्रटे तो उस जीवको ज्यादासे 
ज्यादा पन्द्रह भवे धारण करना पृते द | ओर जो उक्कृ्ट प्रिणामसे 
उस मारीकी आराधनां करता है वह तो उसी भवते मोक्ष जाता है । इस 
वातेका य्ह कुछ विरोध नहु ह ! 


७० श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


षटूपदना षर्‌ परश्च तें, पूया करी विचार। 
ते पदनी सवगता, मोक्षमागे निरधार ॥ १०६ ॥ 
पदषद्धस्य षट्‌ प्रश्ाः पृष्टाः संचिन्त्य रे ! त्वया । 
तत्पदानां समूहत्वे मुक्तिवासः सुनिश्ितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अर्थात्‌- हे शिष्य, तूने जो विचार कर छः पदौके सम्बन्धे छः प्रक 
क्िरै, त्‌ निश्चय समङ्क उनकी पूर्णतामे ही मोक्ष-मार्म है । इनर्ेसे 
एक मी पदके उत्थापनका एकान्त या अविचारसे यञ करने पर मोक्ष-माै 
सिद्ध नहीं हो सकता । 
जाति-वेषने भद्‌ नहीं, कषयो मार्ग जो होय । 
सापे ते सुक्ति ले, एमां मेद्‌ न कोय ॥ १०७॥ 
जातेर्वेषस्य नो भेदो यदि स्यादुक्तमारभता । 
तां तु यः साधयेत्‌ स्यो न काचित्‌ तत्र भिन्नता १०७ 
 अथीत्‌--जो मेक्ष-मागै बतठाया गया है बहुदहौतो चारै जिस 
जाति या वेषसे प्रा किया जा सकता है } उसमें कुछ मी भेद नहीं है | 
जो उसका साधन करेगा उसे मोक्ष प्रह होगा ही । इसी प्रकार उस मोश्ष- 
म मी किसी प्रकारकी ऊँच-नीचताका भेद्‌ नहीं है अथवा ये जो बचन 
कदे टै उनमें कोई प्रकारका मेद-फेर-फार- नहीं है । 
कषायनी उपर्ातता, मात्र मोक्षअभिलाष । 
भवे खेद्‌ अंतर दया, ते कद्टिये जिज्ञास ॥ १०८ ॥ 


आससिद्धि ] ७१ 


कपायस्योपशान्त्ं मोक्ष रुविर्हिं केवलम्‌ । 
भवे खेदो दया चित्ते सा जिज्ञासा समुच्यते ॥ १०८॥ 
अर्थात्‌--उस जीवको मोक्ष मार्भका जिज्ञासु कहना चाहिए जिसकी कि 
कषाये मन्द्‌ पड गई ह, जिसे मोक्ष-प्रापिके सिवा किसी प्रकारकी इच्छा 
नही है, जो संसारके विषय-मो्गोसे बडा उदासीन टै तथा इसी प्रकार 
संसारे प्राभियां प्र जिसे अन्तरंगसे दया ह अधौत्‌ ठेसे मनुष्यको मोक्ष 
प्राप्त करनेका पत्र कहना चाहिए । 
ते जिज्ञासु जीवने, धाय सहुरूबोध । 
तो पामे समकितने, वत्ते अतररोध ॥ १०९ ॥ 
सहुोर्बोधमा्ुयात्‌ स जिज्ञासुर्नरो यदि । 
तदा सम्यक्त्वराभः स्यादातमरोधनता अपि ॥ १०९॥ 
अरथात्‌--दस जिज्ञासु प्राणीको यदि स॒द्ुरुका उपदेश मिक जाय तो 
यह सम्यक्त्व प्रा कर आत्मन्वेषणके यतर करने प्रवृत्त हो सकता है । 
मत द्येन आग्रह तजी, वत्ते सहरुलक्ष । 
लहे शद्ध सभक्रित ते, जेमां मेद्‌ न पश्च ॥ ११०॥ 
मतद्यायदैदहीना यद्रु्तिगुरुपादयोः । 
स संठभेत सम्यक्त्वं यत्र भेदो न पक्षता ॥ ११० ॥ 
अर्थात्‌- -अपने मत ओर दधीनका आग्रह छोड कर जो सद्ुरुके उप- 
देशानुसार चरनेका यत करता है उसे सम्यक्त्रकी प्राप्ति होती है । उख 
सम्यक्त्वे किसी प्रकारका मेद या पक्षपात नहीं है । 


७२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रपणीत- 


वर्ते निजख भावनो, अनुभव टश्च प्रतीत । 
वृत्ति वहे निजभावमां, परभा समकित ॥ १११ ॥ 
अनुभूतिः स्वभावस्य तलक्ष्यं तत्र प्रत्ययः । 
निजतां संबहेद्‌ वृत्तिः सत्यं सम्यक्त्वमुच्यते । १११ ॥ 
अथीत्‌- जरह आत्म-खमावका अनुभव, उसके प्रति हदयका आकर्षण 
तथा उस पर विश्वास है ओर प्रवृत्ति भी उसी ओर ल्गरहीहै वहीं 
वास्तवमे सम्यक्त्व होता हे । 
४७ © न 
वधमान समकित थह, र च्छे मिथ्याभास । 
उद्य धाय चारित्रनो, बीतरागपद्‌ वास ॥ ११२ ॥ 
भूत्वा बरदधिष्णु सम्यक्त्वं मिथ्याभासं प्रगलयेत्‌ । 
चारित्रस्योदयस्तत्र वीतरागपदस्थितिः ॥ ११२॥ 
अर्थात्‌ --वह सम्यक्त्व अपनी बढती हुई उज्वठतासे, आत्मा्मे जो 
हाथ, शोकादि कुछ दोष मिथ्या त्रान्ति उलन्न करते हँ उसे दूर करता है, 
ओर उससे खमाव्‌. समाधि-रूष चारिघ्रका उदय होता है जिससे करि सब 
रागदेषकै क्षय-स्म वीतराग पद्मे आत्माकी सिति होती है । 
केवच्छ निजखभावनु, अखंड वर्तं ज्ञान । 
# क [ ५ 
किये केवच्न्ञान ते, देह छतां निवोण ॥ ११६ ॥ 
केवरं स्वस्लभावस्य स्थिरा. यत्र भवेन्मतिः। 
केवरन्ञानं निवृति 
सोच्यते केवरन्ञानं देहे सत्यपि : ॥ ११३ ॥ 


आस्मविद्धि । ७३ 


अथीत्‌-- सब प्रकारके आमास-रहित आत्माकेश्चक्चन गणकी असख- 
ण्डता कभी संडित न हो, मन्दं नहो तथानष्टन हो उसे केवरुकान 
कहते है । इस केबलक्ञानको प्रष्ठ होने प्र शरीर रहते हए मी 
उत्कृष्ट जीवन-गुक्त-रूप दकाका अनुमव किया जता है 1 
कोटि वर्षन खम्न पण, जाग्रत थतां समाय । 
तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय ॥११४॥ 
स्वमरोऽपि कोरिवषस्य निद्रोच्छेदे समाप्यते । 
विभावोऽनादिजो दूरे नस्येद्‌ ज्ञाने तथा सति ॥११४॥ 
अर्थात्‌- जिस प्रकार जाग्रत होने पर करोड़ों वर्षका भी घ्र उसी 
क्षण अद्भ्य दहो जातादहै उसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने प्र सव 
विभाव-भाव दूर हो जाति र । 
क न्‌ ८ + € 
छठे देदाध्यास तो, नहीं कत्ता तु कम । 
नहीं मोक्ता तुं तेनो, ए ज धमेनो ममे ॥ ११५ ॥ 
देदाध्यासो यदि नर्येत्‌ स्व कतां न हि कर्मणाम्‌ । 
न हि भोक्ता च तेषां त्वं धर्मस्येतद्‌ गूढं मतम्‌॥११५॥ 
अर्थात्‌ --हे शिष्य, धर्मका मर्मं॒यह है कि जो शरीरम आत्म-बुद्धि 
मानी जाती है ओर जिसके कारण श्री-पुत्र आदि सब वस्तु मोह 
भाव हो रहा है वह्‌ आत्म-बुद्धि तो अत्मामें ही माम जानी चाहिए । 
इससे, देहम ओ आत्मल-बुद्धि ओर अत्मा देदत्वबुद्धि हो रदी है 
वह टट जाय तो तू किर न कमौकाः क्ती रहे ओर न मोक्ताः-- 


७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रपमणीत~ 


एज घमेथी क्क्ल छे, तुं छो मोक्खरूप । 

अनत ददन ज्ञान तुं, अग्यावाध खरूप ॥ ११६॥ 
मोक्ष एव ततो धर्माम्मोक्षात्मा च त्वमेव भोः ! । 
अनन्तदशनं त्वं च अन्यावाधरूपस्त्वकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अ्थात्‌- ओर इसी धर्मसे मोक्ष होताहैः जओरत्‌ खयंदही मोक्ष 

खरूप है । मतन यह कि शुद्ध आत्म-पद्‌ ही मोक्ष है ओर वह 

आत्मा -तू-अनंते ज्ञान-द्शचम तथा सुख-खरूप है | 

शुद्ध, बुद्ध, चेतन्यधन, खयंज्योति सुखधाम । 

बीजं किये केर्लं १ कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥ 
शुद्धो बुद्धश्चिदात्मा च स्वयंज्योतिः सुखाखयम्‌ । 
विचारय ततो विद्धि खं बहु तु किमुच्यते ? ॥ ११७ ॥ 
अ्थौत्‌- त्‌ शरीरादिक सम वसतुओंसे भिन्न है । आत्म-दरव्य किस्म 

नहीं मिकता ओर न आत्मा ही कोई मिरुता ह । परमार्थ-दटषटिसे द्रव्य 

्रव्यसे सदा भिन्न रहताहै। इसी त्‌ ञुदध रै, ज्ञान-खस्प है, 

चैतन्य प्रदेश्ात्मक है, शये ज्योति है अर्थात्‌ तुके कोई प्रकारित नहीं 

करता-तू खभावसे ही भ्रकार-खरूप दै; ओर अव्यागाध सुखका धाम 

है ! इससे अधिक ओर क्या कटा जाय; अथवा ओर कहना ही क्या 


चाकी रह जाता है\ येमे यह्‌ का जाता हैकि जो तू विचार 
करेगा तो इस पदको अवद्य प्राप्न होगा । 


आत्मसिद्धि । ७५५ 


निश्चय सर्वे ज्ञानीनो, आवी अत्र समाय । 
धरी मोनता एम कही, सहज समाधि्मांय ॥ ११८ ॥ 
सर्वेषां ज्ञानिनामत्र समािमेति निश्चयः । 
उक्त्वैवं गुरुणा मौनं समाधौ सहजे धृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अर्थात्‌- सव ज्ञानी-महाप्माओंका निश्चय यही माकर ख्िरहोता है। 
इस प्रकार उपदेश देकर स॒द्भरुने मौन धारणं कर लिया-वचन-योगकी 
्रवृत्तिका त्याग कर वे सहजं समाधिम सिर हो गये । 





रिष्यको ्ञान-रखाभ । 


-~--->-०-^*----- 


सदुरना उपदेराथी, आच्युं अपूवं भान । 
निजपद्‌ निजमांदी लय, दूर थयुं अज्ञान ॥ ११९ ॥ 
सद्धरोरुपदेशात्‌ लाऽऽगतं भानमपूर्वकम्‌ । 
निजे निजपदं ब्धमज्ञानं खयतां गतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
अर्थात्‌--सद्ुरुके उयदेदसे रिष्यको वह अपूर्वं भान हुआ जो 
पके कमी न हभ था। ओर अपना यथार्थं खरूप अपने ही आ- 
त्मामे प्रतिमासित हकर उसका देहादिम आत्म-बुद्धि-रूप सव अज्ञान 
मवे दूर हय गया । 


९७६, श्रीमद्‌ राजचन्द्रपमणीत-- 


# क 
'भास्युं निजखरूप ते, शुद्ध चेतनारूप । 
अजर, अमर, अविनादरी मे, ददातीतत खरूप ॥१२०॥ 
तद्‌ भासितं निजं सूपं शुद्धं चेतन्यलक्षणम्‌ ! 
अजरं चामरं स्थास्नु देहातीतं सुनिर्मटम्‌ । १२० ॥ 
अर्थीत्‌--जपना खस्य उदे शुद्ध चैतन्यमय, अजर, अमर, अवि- 
नाशी तथा शरीरादिसे स्पष्ट भिन्न भासमान दुआ । 
© कमनो ब्‌ ५.4 
कत्ता, मोक्ता कमनो, विभाव वत्ते अयाय । 
# ५ ॐ 
वृत्ति वही निजभावमां, थयो अक्ता लयाय ॥ १२१॥ 
यदा विभावभावः स्याद्‌ भोक्ता कर्ता च कर्मणः । 
यदाऽविभावभावः स्याद्‌ भोक्ता कतां न कर्मणः १२१ 
अ्थात्‌--जरहौ विभाव-भाव-मिध्यात्व-है वहीं निश्रय-नयसे क 
मोका कत्तीपना ओर भोक्तापना है; ओर जह विमाव-भाव दूर हो गया 
है वहन कर्तीपना दै ओर न मोक्तापना अर्थात्‌ आत्म-खभावमें 
परवृत्ति हयो जनेसे आत्मा अक्ता हो गया | 
अथवा निजपरिणाम जे, शुद्ध चेतनारूप । 
£ ५९ 
कन्त भोक्ता तेहनो, निर्विकल्पखरूप ॥ १२२॥ 
स्वाभाविक्यलि वा वृत्तिः शुद्धा या चेतनामयो । 
तस्याः कताऽसि भोक्ताऽलि निर्विकस्पस्वरूपभाक् १२२ 
अथीत्‌-अथवा शुद्ध चैतन्य खख्पृ जो आत्म-परिणाम टै उनका 
निर्विकय-रूपसे कत्त ओर भोक्ता हमा । 


आत्मसिद्धि | ७७ 


मोक्च कल्यो निजश्ुद्धता, ते पामे ते पंथ) 

सम्रजाव्यो संक्षेपमां, सकल मागे निर्ध ॥ १२३ ॥ 
क्छ मोक्षो निजा शुद्धिः स मार्गो रभ्यते यतः । 
संक्षपेणोदितः शिष्य ! तैग्रन्थः सकलः पथः ॥ १२३ ॥ 
अ्थीत्‌- -आतमाका शुद्ध प्रद मोक्ष है, वह्‌ जिसके द्वारा प्राप किया 

जा सके उसे मोक्ष-मार्म समदना चादिए } श्रीसदवरुने क्रेपा करके निभ- 

न्धपनेका सब माग अच्छी तरह सम्ञा दिया । 

अद्यो ! अहो ! ओ्रीसदुर, करुणासिधु अपार ।, 

आ पामर पर प्रथु कर्यो, अदो ! अहो ! उपकार १२४ 
कृपापानीयकूपार ! गुरुदेव ! अहौ ! अहो ! । 
अयमुपकृतो दौनश्चोपकारस्त्वहो ! अहो ! ॥ १२४ ॥ 
अर्थात्‌--हे करुणाके अपार समुद्र, है आ्म-लक्ष्मी-विराजमान 


प्रभो, हे सुय॒रे, अहा, आपने इस श्दर प्राणी प्र विसय उत्पन्न करने- 
वाल उपकार करिया हे ! 


छं प्रभुचरण कने धर ! आत्माथी सौ हीन । 

ते तो प्रञुए आपिथो, वतुं चरणाधीन ॥ १२५ ॥ 
प्रभोः पादे धरेयं किमात्मतो दीनक॑ं समम्‌ । 
अपतिः प्रमुणा सोऽस्ति भवेयं तद्धश्च॑वदः ॥ १२५॥ 
अर्थात्‌--जिन सुगुरुने मेरा इतना उपकार करिया उनके चरणोकी 

ट भरँ क्या करहै१ यचपि सुगुरु प्रयु तो निष्काम हेः ओर मात्र नि- 


७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


ष्काम करुणासे उपदेश करते है; परन्तु अपने शिष्य धर्मका सरण कर 
कहता हू कि संसारम जितने भी पदार्थं हं मे सव तो आलमाकी अपेक्षा 
कु मूल्यवान नहीं हं तब जिनने मुन्षे आत्मा प्रदान किया उनके 
सामने म्‌ उसे छोड कर अर्‌ क्या अर्पण करू ? शस करण उपचारसे 
मात्र इतना कर सकता ह कि भं सर्वथा उर्न्ही एके सुगुरुके श्ण रहु। 
अ दृहादि आजथी, वत्तौ प्रसुआधीन । 
दास, दास, इं दास शु, तेह प्रश्नो दीन ॥ १२६ ॥ 
अद्तस्तच्छरीरादि जायतां प्रभुचेटकम्‌ । 
दासो दासोऽसि दासोऽसि तदयभोदींनश्ेखरः ॥१२६ 
अथत्‌--ये शरीरं आदि जो मेरे गिने जाते हँ आजसे इन सबको 
मेँ ्रभुके अधीन करता हू | भ उन प्रभुका अव दास हू-अद्यन्त दास 
ह-ब्डाही दीन दासदहू। 
षड्‌ स्थानक समजावीने, भिन्न बतान्यो आप । 
म्यानधकी तरवारवत्‌, ए उपकार अमाप ॥ १२७ ॥ 
स्यानपदट्र विसंज्ञाप्य भिन्नं दर्धितवान्‌ भवान्‌ । 
असिकोखमिवाऽऽत्मानं चामितोऽयमनु्रहः ॥ १२७ ॥ 
अर्थात्‌- हे देव, आपने छह पदोंका खरूप समक्षा कर म्यानसे तर 
वारको जुदी करनेकी मति आत्माको श्ररीरादिकंसे स्पष्ट जुदा कर दिया. । 
ग्रमो, आपने सुश्च पर चह उपकार कियां है कि जिसकी कोई इयत्ता- 
सीमा-नहीं । 


----------~ 


आत्मपिद्धि 1 ७९, 


उपण्हार । 


------*> 0 ८~-----> 


द्ददोन षटे रामाय छे, आ षट्‌ स्थानक मांदि। 
विचारतां विस्तारथी, संदाय रहे न कांड ॥ १२८॥ 
स्थानपद्े समाप्यन्ते दशनानि षडेव भोः ! । 
न तत्र संशयः कोऽपि यद्यारोच्येत विस्तरम्‌ ॥ १२८॥ 
अ्थीत्‌- इन छह पदो छो दीन समाजति है । अच्छी तरह 
विचार करम प्र फर किसी प्रकारका सन्देह नहीं रह जाता । 
आत्मभ्रांतिसम रोग नीं, सद्धर वेय सुजाण । 
गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं, ओषध विचार ध्यान ॥१२९ 
आत्मश्नाम्तिसमो रोगो नासि भिषग्‌ गुरूपमः । 
गुरोराज्ञासमं पथ्य ध्यानतुल्यं न चौषधम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अथीत्‌- आत्मके खरूपका भान न होनेके जैसा तो कोई येग नही 
है, सदवरुके जसे सते ओर कुरर कोई वेय नदीं है, सदह्भरुकी आञातु- 
सार चलनेफे जेसा कोई पथ्य नही हे ओरं विचार तथा निदिध्यासन्‌- 
ध्यान-के जैसी कोई ओषधि नहीं है । 
जो इच्छो परमाथं तो, करो सत्य पुरुषा । 
मवस्िति आदि नाम लह, छेदो नहीं आत्मायं १३० 


८० श्रीमद्‌ राजचन्द्रपमणीत- 


प्े्सवः परमार्थं ये ते कुर्वन्त्ात्मपौरुषम्‌ । 
भवसित्यादिहेतोस्तु न च्छिन्दन्तु निजं बरम्‌ ॥१३०॥ 
अथीत्‌--जो तुम परमार्थको चाहते हयो तो स्रा पुरुषार्थं करो; कमर 
उदय अदिका आश्रय लेकर आत्म-हितसे मुह न मोडो । 
निशथचयवाणी सांभन्टी, साधन तजवां नोय । 
निश्चय राखी लक्षमां, साघन करवां सोय ॥ १३१ ॥ 
आकर्ण्य निथितां वाणीं त्याज्यं नैव सुसधनम्‌ । 
रक्षित्वा निश्चये लक्ष्यमाचर्यः साधनाचयः ॥ १३१ ॥ 
अर्थीत्‌-- निश्चय-नयका कथन सुन कर,-कि आत्मा अध है, असंग 
है, सिद्ध है,-साधर्नोको न छोड दौ; किन्तु निश्वय-नयका खरूप ध्यानं 
रख कर साधनों द्वारा उस निश्वय-खरूपके प्रप्त करनेका यलं करे । 
नय निथय एकांतथी, आमां नथी कटदेख । 
'एकाति व्यवहार नहीं, बन्ने साथ रदेल ॥ १३२ ॥ 
निश्चयो व्यवहारो वा नातैकान्तेन दर्दितः । 
यत्र खाने यथायोग्यं तथा तद्‌ युगरुं भवेत्‌ ॥ १३२॥ 
अ्थीत्‌- य्ह न तो एकान्तसे निश्वय-नयका कथन किया गया है 
ओर न ग्यवहार-नयका; किन्तु दोनों जरह जिस प्रकार घट जार्ये उसी प्र- 
कार एक साथ रहती है । 


आत्मसिद्धि । ८१ 


गच्छ मतनी जे कल्पना, ते नीं सद्यवहार । 
भान नहीं गिजरूपल, ते निशथय नदीं सार ॥ १३३॥ 
सद्वयवहारहीनाऽस्ि कल्पना मत-गच्छयोः । 
निजभानादू ऋते तात ! निश्चयो न हि सुन्दरः \\१३३॥ 
अर्थात्‌--गच्छ, पथ, आदि मत-कटना सद्यवहार नदीं है; किन्तु 
आत्मार्थ पुरुषि ठक्षणमे जिस दाका वर्णन किया मया है जर मोक्षो- 
पाय बतठाते ए जो जिजञासुके टश्ण कहे गये हँ बह स्यवहर हे । 
उसका यदौ बहत ही संक्षेप वर्णन करिया दै । इसी प्रकार जिसे अपने 
आत्म-खरूपक्षा भान नदीं अथीत्‌ शरीरादिके अनुमवकी ति जिसे- 
आत्माका अनुमव नहीं हुभा, देहम जिसकी ममद्धि है ओर जो 
वैराग्यादि साधनोको प्राप्त किये बिना ही 'निश्चय' 'निश्वय' चिल्ठायां करता 
है उसका वह निश्वय-नयका गर्वं निर्सार है निष्फठ है । 
आगच्छ ज्ञानी थह गया, व्तमानमां दोय । 
भाद्ो काच भविष्यमां, मागंमेद्‌ नहीं कोय ॥१३४॥ 
अभूवन्‌ ज्ञानिनः पूर बतेन्ते ये च नाऽऽगताः । 
विदां तेषां समेषां वे मा्गभेदो न वियते ॥ १३४॥ 
अर्थात्‌ -भूतकालभे जो हानी जन हो गये दै, वर्तमानम हैँ तथा 
मविष्यभें हग उनके मार्गमे कोई मेद नहीं है अथात्‌ वासवम उन स- 
बका एकही मारी है} ओर उस मार्मके प्राप्त करने योग्य व्यबहारका 
परमार्थ साधक-खूपसे देशकालादिके मेद द्वारा मी वर्णन क्रिया गया हो तो 


भी उसका फल एक दी उदन दोगा-परमार्थसे उसमे कोई भेद्‌ नदीं ह । 
६ 


८२ श्रीमद्‌ राजचनदरप्रणीत- 


सवं जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते धाय । 
सह्रुआज्ञा जिनदरा, निमित्त कारण मांय ॥१३५॥ 
सिद्धतुल्यान्‌ समान्‌ जीवान्‌ यो जानाति भवेत्‌ स सः 
अहस्स्थितिगुयोराज्ञा निमित्तं तत्र धिते ॥ १३५ ॥ 
अर्थत्‌--सब जीर्यम सिद्धे सदश सत्ता है; परन्तु वह्‌ उसीमें 
प्रकट होती है जो उसे समञ्षता है ¦ उसकी प्रापिके दो निमित्त-कारण 
दै । एक तो सुुरुकी आज्ञालुसार चलना; ओर दूमरे स्वर द्वारा उप- 
देश की गई निन-अवसथाका विचार करना । 
उपादान नाम छह, ए जे तजे निभित्त । 
पामे नदीं सिद्धत्वने, रहे श्रांतिमां सित ॥ १३६॥ 
= च [न 
उपादानच्छटेनेव निमित्तानि त्यजम्ति ये । 
भन्ते सिद्धभावे नो ्चान्ताः स्युस्ते उत ध्रुवम्‌ ॥१३६ 
अथत्‌-- शाखि आत्-साधनके दो कारण कहे गये ह! एक 
निमित्त-कारण ओर दुसरा उपादान-कारण । सदरुरुकी आज्ञा आदि 
निमित्तकारण है ओर आत्मके जान-दधैन आदि उपादानकारण हैँ । 
इस छिए्‌ जो केवल उपादानका माम ले ठे कर निमित्त-कारणको छोड देम 
वे सिद्धत्वको प्राप्न हरो ओर भ्रममे पडे र्ग ! कारण शासनम सचे 
निमित्तकारणके निषेधार्थं उपादानकी व्याख्या नहीं की गई है। परन्तु 
इतना ध्यानम रक्खो कि सञ्च निभित्त-कारणके मिरने पर उपादानको सुपु 
अवस्थार्मे रखनेसे मी कु राम नहीं । ईस किए सचे निमित्तके मिलने 
प्र उसकी सहायतासे उपादानको अमिसुख करना उचित हे, पुरुषार्थ-रहित 
होना ठीक नहीं है । ऋषियोौकी की हुई व्यास्याका यह .मथितार्थं है । 


 आत्मसिद्धि । ३ 
सुखथी ज्ञान कथे अने, अंतर व्यो नं मोहं । 
ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनो द्रोह ॥ १३७ ॥ 
वक्ति ज्ञानकथां घक्तराचित्तं मोहतमावृतम्‌ । 
यस्य रङ्कस्य म्यस्य ज्ञानिद्रोही स केवलम्‌ ॥ १३७ ॥ 
अर्थात्‌ हसे जो निश्चय-नयका दग करते हँ; परन्तु अन्तरङ्कमे 
खयं मोहको नहीं छोड सकते देसे शुद्र प्राणी अपनेको ज्ञानी कह- 
लानेकी कामनासे से ज्ञानी पुरुषोके साथ द्रोह करते है । 
दया, शांति, समता, क्लमा, सल, याग, वैराग्य । 
होय सुमुक्चुघर विषे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया दान्तिः क्षमा साम्यं वैराग्यं त्याग-सत्यते । 
मुमुश्वुहदये नित्यमेते स्युः प्रकटा गुणाः ॥ १३८ ॥ 
अथोत्‌-- मुमुक्षु दयम दया, शान्ति, समता; क्षमा, सत्य, त्याग 
ओर वैराग्य ये गुण सदा जाग्रत रहते ट । अर्थात्‌ इन गणोके बिना 
मनुष्य सुसु नदीं हो सकता । 
मोह माव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रांत । 
ते किये ज्ञानीदरा, बाकी कष्िये त्रात ॥ १३९ ॥ 
यत्राऽस्ि मोहनं क्षीणं वा प्रशान्तं भवेत्‌ तकंत्‌ । 
वाच्या ज्ञामिदरा साऽन्या आराम्तता स्पष्टमुच्यते १३९ 
अ्थात्‌- मोह-मावका जह क्षय हो गया हो अथवा मोहावस्था 
अव्यन्त मन्द्‌ पड मई हो उसे ानावस्था कहते दै । इसके सिवा जिसने 
अपने ज्ञान प्राप हौ जानेकी कल्पना करटी है वह केवल श्रान्त है । 
सकन जगत्‌ ते एठवत्‌, अथवा खम्रसमान । 
ते किये ज्ञानीदक्ा, बाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥ 


८४ श्रीमद्‌ राजचन्दरपणीत आत्मसिद्धि। 


उच्छिष्टान्नायमानं वा स््रप्रवद्‌ वेत्ति यो जगत्‌ । 
एषा ज्ञागिस्थितिवांच्या शेषं वाग्जारमामतम्‌ ॥ १४०॥ 
अर्थीत्‌-- सारे जगतो जिसने एक जट वस्तुके जसा समश्च द अथवा 
जिसके क्ञानमे अगत्‌ खभके जसा भासमान हो रहा है वही स्वी 
ज्ञानावरथा है बाकी केवर वचनोसे कहा जनेवाखा ज्ञान वाग्नाल है । 
स्थानक पांच विचारीने, छे वत्ते जह । 
पामे स्थानक पंचसु, एमां नदीं सदेह ॥ १४१ ॥ 
स्थानपञ्चकमालोच्य ष्ठके यः प्रवर्तते । 
्राभ्यात्‌ पञ्चमं स्थानं नाऽत्र रङ्काकणोऽपि रे ! ॥९१४६ 
अथीत्‌--उपर हे गये पचो पदकि खरूपका विचार कर जो ढे 
पदमे अपनी प्रवृत्ति करता टै- मो्चके उपायका साधन करता है-वह 
पंचम-पद-नि्ोण-छाम करता है । 
देह छतां जनी दरा, वत्तं देदातीत । 
ते ज्ञानीनां चरणां, रो बदन अगणित ॥ १४२ ॥ 
देहातीता दश्चा यस्य देहे सत्यपि वर्तते । 
तज्ज्ञानिचरणे मेऽस्तु वन्दनाऽगणिता त्रिधा ॥ १४२॥ 
अ्थीत्‌--पूर्व-कमौके योगसे जिसे दरीर प्रा है; किन्तु जिसकी दशा 
देहादिकी कलयना-रहित आत्ममय दै उस ज्ञानी-महात्मा पुरुषके चरण- 
कमलो अनन्त बार नमस्कार है । 
त 
श्रीसद्धुरुचरणापणमस्तु । 
सं° १९५२ कवार विदी ४ 
गुरवार, नडियाद्‌ । 
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